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. भान m - 1 

-[PART II - SECTION 1 } 
उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक मोर महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न मौर अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[Notifications issued by the High Courty, the Comptrollor and Auditor Gencral, the Union 
Public Servico Commission , the Indian Government Rallways and by Attached 

and Subordinate Office of the Government of India ) 


गृह मंत्रालय 

सं . ओ , दो . 1603/ 81 -स्थापना -- - राष्ट्रपति , डा . कल्याण 

कमार मजूमदार को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने 
महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पलिस बल 

तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जनरल ड्युटी आफिसर ग्रेड - । । 
नई दिल्ली -110022 , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 

( डी . एस , पी . / कम्पनी कमान्डर ) के पद पर डाक्टरी परीक्षण 

में ठीक पाये जाने की शर्त पर दिनांक 24 सितम्बर , 1981 
स . ओ . दो . 1604/ 81- स्थापना - - राष्ट्रपति , डा . पी . 

(पूर्वाह्न) से नियुक्त करते है । 
वासद वा राव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में जनरल ड्यटी आफिसर ग्रेड - । । 

ए . के . सूरी 
( जी . एस . पी . / कम्पनी कमान्डर) के पद पर डाक्टरी परीक्षण 

सहायक निदेशक 
में ठीक पाये जाने की शर्त पर दिनांक 24 सितम्बर , 1981 

( स्थापना) 
(पूर्वाहन ) से नियुक्त करते है । 
दिनांक 22 अक्तूबर 1981 

महानिव शक का कार्यालय 
स . ओ . दो . 88/ 69 - स्थापना -भाग2 - - श्री पी . जे . सिंह , 

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 
कमान्डन्ट , 2 वाहिनी , के . रि . प . बल के त्रिपुरा पुलिस में 

नई दिल्ली -110019 , दिनांक 24 अक्तूबर 1981 
प्रतिनियुक्त के कारण ये 30 - 9 - 81 ( अपराह्न) को अपने 
कार्यभार से विमुक्त हो गये है । 

सं . ई - 16024 ( 2 ) / 4 / 81 - कार्मिक - प्रतिनियुक्ति पर 

स्थानांतरण होने पर , सीमा सरक्षा बल के उप -कमांउट , 
सं . ओ . दो . 1577 / 81 -स्थापना - - महानिदेशक , केन्द्रीय 

श्री राशन लाल ने 12 अक्तूबर , 1981 के पूर्वाह्न से प्रशिक्षण 
रिजर्व पुलिस बल ने डा . विरोधन पास को 19 जुलाई , 1981 

रिजर्व , के . औ . स . ब . मुख्यालय , नई दिल्ली के कमांडंट के 
के पूर्वाहन से केवल तीन माह के लिए अथवा उस पद पर नियमित पद का कार्यभार सम्भाल लिया । 
नियक्ति होने तक , इनमें जो भी पहले हो उस तारीख तक 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 

सुरन्द्र नाथ 
पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है । 

महानिदेशक 
1-- 326GI /81 
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[ भाग III .. सण 1 
श्रम मंत्रालय 

पद पर, तदर्थ प्राधार पर, प्रत्येक के सामने वर्शाई गई अवधि 

के लिए नियुक्त करते है : - - 
श्रम ब्यूरो 
शिमला -171004 , दिनांक 7 नवम्बर 1981 

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 
सं . 23 / 3 / 81 - सी . पी . आई . - - सितम्बर , 1981 में 

क्रम नाम एवं फैक्ट्री 

के पद पर तदर्य प्राधार पर 
बौद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 

नियुक्त किया गया 
( आधार वर्ष 1960 - 100) अगस्त , 1981 के स्तर से 2 अंक 
बढ़ कर 456 ( चार सौ छपन्न ) रहा । सितम्बर , 1981 माह 
का सूचकांक आधार वर्ष 1949 = 100 पर परिवर्तित किए 
जाने पर 554 (पांच सौ बब्बन ) भाता है । 

1. डा० के० बी० दासगुप्ता , 15- 9- 78 18- 9- 80 

मानिस फैक्ट्री, कानपुर । 
मानन्द स्वरूप भारद्वाज 2. डा० ( कुमारी) कमला सुबइया, 15-10-78 28-12-80 

निदेशक वेहिकल फैक्ट्री, जबलपुर । 


सं० 


वित्त मंत्रालय 


पार० जी० देवलालीकर 
अपर महानिदेशक , मानस फैक्ट्रियो / 

सदस्य ( कार्मिक ) 


राजस्व विभाग 


सीमाशुल्क , उत्पादन शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण 

अपील अधिकरण का कार्यालय 
नई दिल्ली , दिनांक 23 सितम्बर 1981 
फा . सं . 6 [ सी . ई . पी . टी . / 81 ( 1 ) ] - - श्री एच . डी , 
मुखजी , ने जो पिछले दिनों विधी , न्याय भार कम्पनी कार्य मंत्रा 
लय के विधि कार्य विभाग , नई दिल्ली में अनुभाग अधिकारी के 
पद पर कार्य कर रहे थे , 16 सितंबर 1981 पूर्वाहन से सीमा 
शाल्क , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण संबंधी मामलों 
के अपील अधिकरण में सहायक रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार 
सम्भाल लिया । 


वाणिज्य मंत्रालय 
मस्य नियंत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय 
नई विल्ली , दिनांक 12 अक्तुबर 1981 
आयात सथा निर्यात व्यापार नियंत्रण 

(स्थापना ) 
सं . 6 / 741/ 64 -प्रशा . ( राज . ) / 5839 - -- श्री यु . आर . 
मित्रा , केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग में 
स्थायी अधिकारी और इस कार्यालय में नियंत्रक , आयात -निर्यात 
को 8 सितम्बर , 1981 के दोपहर पूर्व से सरकारी सेवा से 
स्वच्छिक सेवा -निवृत्ति के लिए अनुमति दी गई है । 

ए . एन . काल 
उप -मख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 
कृते मुख्य नियंत्रक , आयात -निर्यात 


फा . सं . 6 [ सी . ई . जी . ए . टी . / 81 ( 2) ] - - श्री एस . पी . 
बाहरी ने जो पिछले दिनों प्रकाशन निदेशालय , सीमा 
शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , नई दिल्ली में सहायक 
निदशक (एफ पी ) के पद पर कार्य कर रहे थे , 17 सितम्बर , 
1981 के अपराहन से सीमाशुल्क , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और 
स्वर्ण नियंत्रण संबंधी मामलो के अपील अधिकरण में सहायक 
रजिस्ट्रार के पद का कार्यभार संभाल लिया । 


उद्योग मंत्रालय 

( औद्योगिक विकास विभाग ) 
__ विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय 

नई दिल्ली -110011 , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 
सं . ए- 19018/ 520 / 81 - प्रशासन ( राज . ) --- राष्ट्रपति जी , 
श्री सतीश पंडलिक रावत को दिनांक 15 सितम्बर , 1981 
(पूर्वाह्म) से अगले आदशों तक , लष उपयोग सेवा संस्थान , 
बंबई में सहायक औद्योगिक अभिकल्पी (डिजाइनर) के पद 
पर नियुक्त करते हैं । 

सी . सी . राय 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 


आर . एन . सहगल 

रजिस्ट्रार 


रक्षा मंत्रालय 


पार्डिनेंस फैक्ट्री बोर 


कलकत्ता -700069, दिनांक 22 अक्तूबर 1981 


पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

(प्रशासन अनुभाग - 6 ) 
नई दिल्ली , दिनांक 22 अक्तुबर 1981 
सं . : 6 / 247 (577 ) - - जमशेदपुर निरीक्षणालय में स्थायी 
निरीक्षण अधिकारी ( धात - रसायन ) श्री ए . ग . कृपलानी एफ 


सं० 10/ 81 /ए / एम . - राष्ट्रपति महोदय , निम्नलिखित 
चिकित्सा अधिकारियों को परिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के 


भाग 


- 


1] 
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गार - 56( क) के अधीन दिनांक 31 अगस्त , 1981 के अपराह्न 
से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । 


सं . : 6 /1247( 588) - - पर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 
के स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी) श्री दलजीत 
सिंह के विनाक 1 - 4 -81 से इंजीनियर्स इंडिया लि . में स्थायी 
रूप से समाहित कर लिए जाने पर उन्होंने दिनांक 31 - 3 - 81 
( अपरान) से सरकारी सेवा से त्याग पत्र दिया । 


सं० 1/ 1 ( 1107)/ 81 - महानिदेशक , पूर्ति तथा निपटान 
एतदद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने 
वी गई तारीख से और पागामी आवेगों के जारी होने तक 
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय , नई दिल्ली में सहायक 
निदेशक ( प्रेश -II ) के रूप में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न 
रूप से नियुक्त करते हैं : 


पर सहायक निरीक्षण अधिकारी ( पात - रसायन ) के पद पर 
नियुक्त किया है । 

एस . एल . कपूर 

उप निदेशक (प्रशासन ) 
कृते महानिदेशक , पूर्ति तथा निपटान 

(प्रशासन अनुभाग - 1 ) 
नई दिल्ली , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
सं . : 1 / 1 ( 455) - - राष्ट्रपति , पुर्ति निदेशक ( वस्त्र ) , 
बम्बई के कार्यालय में उप निव शक [ भारतीय पूर्ति सेवा अप ( ए ) 
ग्रेड - । । ] श्री टी . ए . अवतारमानी को दिनांक 3 - 10 - 81 
(पूर्वाह्न) से और श्री सुन्दरारामन , पूर्ति निदेशक के प्रशिक्षण से 
लौटने तक पूर्ति तथा निपटान निदशक , मद्रास के कार्यालय में 
निदशक [ भारतीय पूर्ति सेवा अप ( ए ) के ग्रेड - 1 ] के रूप में 
नियमित आधार पर न्यिक्त करते है । 

2 . पर्ति निद पाक के रूप में पदोन्नति होने पर श्री अवतार 
मानी को दिनांक 3 - 10 - 1981 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष के लिए 
परिवीक्षाधीन रखा गया है । 

दिनांक 22 भक्तुबर 1981 
सं . प्र . 1 / 1 ( 684) - - राष्ट्रपति , सहायक निदेशक , पूर्ति 
( मेड- 1 ) भारतीय पुर्ति सेवा , अप " ए " ( ग्रेड- । । । ) श्री एम . सी . 
उप्रती को दिनांक 1 - 10 - 81 के पूर्वान से और आगामी आवशों 
के जारी होने तक उप निदेशक ( पूर्ति ) [ भारतीय पूर्ति सेवा 
अप ( ए) के ग्रेड- । । ] के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप 
से नियक्त करते है । 

श्री एम . सी . उप्रेती ने सहायक निदशक , पूर्ति (ग्रेड - 1 ) का 
पधभार छोड़ दिया और दिनांक 1 - 10 -81 के पूर्वाहन से पति 
तथा निपटान महानिदशालय , नई दिल्ली में उप निदशक , पूर्ति 
का पदभार सम्भाल लिया । 

एस . एल . कपुर 
उप निदेशक ( प्रशासन) 


क्रम नाम और पवनाम 
सं० 
1. श्री जैशी राम, प्र० प्र० प्रधि० 


नियुक्ति की 
तारीख 


2. श्री एस० एल० पुन, प्र० प्र० अधिक 


श्री जी०सी० शर्मा, प्र० क्षे० अधि० 


श्री बी० एस० कछवाहा, प्र० प्र० अभि० 


26- 0- 81 
( पूर्वाल ) 
26- 9- 81 
(पूर्वाल ) 
12- 10- 81 
( पूर्वाल ) 
1 - 10 - 81 
( पूर्वाह्न ) 
1- 10- 81 
(पूर्वाल ) 
1 - 10- 81 
(पूर्वाल ) 
5 - 10 - 81 
( पूर्वाल ) 


श्री साधु राम , अ० प्र० अधि० 


श्री बलबीर सिंह, म०प्र० अधिक 


7. श्री राम किशन , म०प्र० मधि० 


- 


- 


- 


उपरोक्त अधिकारियों की सहायक निदेशक ( ग्रेड-II ) के 
रूप में तदर्थ नियुक्ति से उन्हें नियमित नियुक्ति का दावा करने का 
हफ नहीं होगा और की गई तवर्थ सेवा उस ग्रेड में वरीयता 
के लिए और पदोन्नति और स्थायीकरण के लिए नहीं गिनी 
जाएगी । 


सं . ए -17011 / 142- प्र - 6 - -- स्थायी भंडार परीक्षक 
( वस्त्र ) और निरीक्षण निदशक , बम्बई के कार्यालय में स्थाना 
पन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी ( वस्त्र ) श्री ए . शिवराम कृष्णन 
निवर्तमान आय होने पर दिनांक 30 - 9 - 81 ( अपराह्न) से 
सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये । 


इस्पाप्त और खान मंत्रालय 

( खान विभाग ) 

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
कलकत्ता -700016 , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 
सं . 6640बी / ए - 19012 ( 2 -ए एम ) / 81 - 19बी - भारतीय 
भवज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( भूभौतिकी) 
श्री आलोक मुखर्जी को सहायक भूभौतिकीविद के रूप में भारतीय 
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 650 - 30 - 740 - 35 
810 -4 . रा . - 35 -880 - 40 - 1000 -4 . रो . - 40 -1200 रु . 
के वेतनमान में , स्थानापन्न क्षमता में , आगामी आदश होने तक 
6 - 7 - 1981 के पूर्वाहन से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा 
रहा है । 
___ सं . 6651बी / ए- 19012 ( 2 - के वी मार ) / 81 - 19बी -- 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक 
( भभौतिकी) श्री के . वेंकट श्वर राव को सहायक भूभौतिकीविद 
के रूप में भारतीय भवज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 
650 - 30 - 740 - 35 -810 - , रा . - 35 - 880 -40- 10000 
द . रो - 40 - 1200 रु . के वेतनमान में , स्थानापन्न क्षमता में , 
मागामी आदश होने तक 30 - 7 - 1981 के पूर्वाहन से पदोन्नति 
पर नियुक्त किया जा रहा है । 


सं . ए - 17011 / 186 / 81 -प्र - 6 - - महानिवशक , पूर्ति तथा 
निपटान ने पूर्ति तथा निपटान निदशक , बम्बई के कार्यालय 
में स्थानापन्न कनिष्ठ क्षेत्र अधिकारी श्री एस . अनन्तनारायणन 
को दिनांक 21 सितम्बर , 1981 के पूर्वाहन से और आगामी 
भादशों के जारी होने तक बर्णपुर निरीक्षणालय के अधीन उप 
निदर्शक निरीक्षण ( धात) वर्गापर के कार्यालय में तवर्थ आधार 
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आकाशवाणी महानिदेशालय 

दिनांक 20 अक्तूबर 1981 
नई दिल्ली , दिनांक 20 अक्तूबर 1981 
सं . -( 37 ) 68 - एस एक - - महानिदेशक , आकाशवाणी श्री 
आर . एन . भट्टाचार्य , प्रसारण निष्पादक , आकाशवाणी , 
कलकत्ता को आकाशवाणी अगरतला में अस्थायी आधार पर तदर्थ 
रूप में 14- 9 - 81 से अगले आदशौ तक कार्यक्रम निष्पापक के 
पद पर नियक्त करते है । 

ह . प . जयाल 
प्रशासन उपनिदेशक 
कले महानिदेशक 


सं . 6679बी / ए - 19012( 2 - आर पी ) / 81 - 19बी - - भारतीय 
भवशानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( भभौतिकी ) 
श्री रामाशास्त्री परी को सहायक भूभौतिकीविद के रूप में भारतीय 
भवज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 650 - 30 -740 - 35 
810- द . रा . - 35 - 880 - 40 -1000 -द . रा . - 40 -1200 रु . 
के वेतनमान में , स्थानापन्न क्षमता में , आगामी आवश होने 
तक 8 - 7 - 81 के पूर्वाहन से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा 
रहा है । 

दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
सं . 6695बी/ ए - 19012 ( 2 - एस आर पी ) / 81 - 19बी - - 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक ( भूभी 
तिकी) श्री एस . रामामूर्ति पातुल को सहायक भूभौतिकीविद के 
रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वतन नियमानुसार 650 
30 - 740 - 35 - 810 -व . रा . - 35 -880 - 40 - 1000न्द , रो . 
40 -1200 रु . के वेतनमान में , स्थानापन्न क्षमता में , आगामी 
आवश होने तक 10 - 8- 1981 के पूर्वान से पदोन्नति पर नियुक्त 
किया जा रहा है । , 
___ सं . 6707बी / ए - 19012 ( 2 - बी एल ) / 81 - 19बी - - भारतीय 
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी ) श्री 
बाबू लाल को सहायक भूभौतिकीविष के रूप में भारतीय भूवैज्ञा 
निक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार . 65.0 - 30 - 740 - 35 - 810 
थ , रा . - 35 - 880 - 40 - 1000 -4 . रा . -40 - 1200 रु . के 
वेतनमान में , स्थानापन्न क्षमता में , आगामी आदश हाने तक 
3 - 8 - 1981 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त किया जा 
रहा है । 

वी , एस , कृष्णस्वामी 

महानिव शक 


( सिविल निर्माण स्कंध ) 
नई दिल्ली, विमांक 23 अक्तूबर 1981 
सं० ए०- 12011/ 2/ 80-सी० डब्ल्यू० - 1 - महानिदेशक , 
आकाशवाणी , नई दिल्ली निम्नलिखित व्यक्तियों को 
पदोन्नति पर उनके नाम के सामने लिखे स्थान और 
तारीख से 650- 30- 740- 35 - 810-६० रो०- 35- 880 
40- 1000- ६० रो०- 40 -1200 रुपये के वेतनमान में 
स्थानापन्न क्षमता में सहायक अभियंता/सहायक निर्माण 
सर्वेक्षक ( सिविल ) के रूप में नियुक्त करते है : --- 


क्रम नाम और पवनाम 


नियुक्ति 
स्थान 


सं० 


जिस तारीख से 
नियुक्त किए 

गए 


भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण 

भारतीय संग्रहालय 
कलकत्ता - 700016 , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 
स . 4 - 181 / 81 / स्था . --~-निदशक , भारतीय मानवविज्ञान 
सर्वेक्षण , ने श्री बी . आर . भटनागर को इस सर्वेक्षण के मध्य 
भारत क्षेत्र , नागपुर में सहायक मानवविज्ञानी (शारीरिक ) के 
पद पर अस्थायी रूप में 21 सितम्बर , 1981 के पूर्वाह्न से 
अगले आवश होने तक नियुक्त किया है । 

एम . एस . राजगोपालन 
प्रवर प्रशासनिक अधिकारी 


सर्वश्री 
1 . नरेश कुमार 

सहायक अभियंता (सिविल ) 
___ 2. प्रशीक मरवाह , 

सहायकनिर्माण सर्वेक्षक 


3. ए० के० चेतनानी , 

सहायक निर्माण -सर्वेक्षक 
4. के० के० माथुर , 
___ सहायक निर्माण सर्वेक्षक 
5 . प्रार० एम० पारपार्ती, 

सहायक अभियंता . 


दिल्ली उपमण्डल 31 - 8 - 81 

( पूर्वाह ) 
सी० सी० 81 - 8- 81 
डब्ल्यू० (पूर्वाह्न ) 
( मुख्यालय ) 

31- 8- 81 

( पूर्वाह्न ) 
जयपुर प्रोजेक्ट 31- 8- 81 
मण्डल 

(पूर्वाह्न ) 
जलन्धर उप 7- 9- 81 
मण्डल 

(पूर्वाह्न ) 
(दिल्ली मण्डल ) 


कालपत 


भारतीय प्राणि सर्वेक्षण 
कलकत्ता- 12 , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
सं . एफ . 92- 175/ 81- स्था . / 17794 - - श्री सुलमान 
जाफर सीदकी को भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के कलकत्ता स्थित 
मख्यालय में सहायक प्राणि वैज्ञानिक (अप बी घतनमान रु . 
650 -1200 रु . ) के पद पर अस्थायी आधार पर 19 सितम्बर,, 
1981 (पूर्वाहन ) से आगामी आदशों तक नियुक्त किया जा रहा 


___ उनकी नियुक्ति पहले से ही जारी किए भादेश सं . 
ए०- 32014/ 1/ 80 सी० उब्ल्यू०- 1 दिनांक 31- 8-81 में 
निहित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगी । 

ए० ई० के० मुदलियार 
अपर मुख्य इंजीनियर के इंजीनियर अधिकारी 

फते महानिदेशक 


डा . बी . के . टिकादर 

निदेशक 
भारतीय प्राणि सर्वेक्षण 
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फिल्म प्रभाग 

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 
बम्बई -400026 , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 
सं . ए . 12026 / 5 / 81 - ई (1 ) - - श्री अजित क मार दत्त 
चौधरी , अनुभाग अधिकारी , महालेखाकार का कार्यालय , पश्चिम 
बंगाल , कलकत्ता को फिल्म प्रभाग के पूर्व क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र , 
कलकत्ता में प्रतिनियक्ति के आधार पर स्थानापन्न लेखा अधि 
कारी के रूप में 1 अक्तूबर , 1981 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की 
अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है । 


के श्री सत्य पाल असिस्ट आकिट क्ट को 15 अप्रैल , 1981 
( अपराह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक आधार पर रिटायर हो 
जाने की अनुमति प्रदान कर दी है । 
___ सं . ए . 12024 / 7 / 80 -प्रशासन - 1 - - स्वास्थ्य सेवा महानि 
देशक ने डा . ( श्रीमती ) जतीन्द्र कार को 16 सितम्बर , 1981 
के पूर्वाह्न से अगले आदशों तक सफदरजंग अस्पताल , नई दिल्ली 
में दन्त सर्जन के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त कर दिया है । 

शाम लाल कठियाला 
उप निदशक प्रशासन 


एस . के . राय 
स . प्र . अधिकारी 
ते मुख्य निर्माता 


विज्ञापन और सश्य प्रचार निदेशालय 
नई दिल्ली - 1 , दिनांक 16 अक्तूबर 1981 
सं . ए - 19012 / 3 / 81 -प्र . ( ए) -- - विज्ञापन और दृश्य प्रचार 
निदशक , श्री राम जगत नेगी को इस निदशालय में 21 - 9 -81 
(पूर्वाहन ) से अगले आदश तक अस्थायी रूप में क्षेत्रीय प्रदर्शनी 
अधिकारी नियक्त करते है । 

जनक राज लिखी 
उप -निव शक (प्रशासन ) 


स्वास्थ्य सेवा महानिद शालय 
नई दिल्ली , दिनांक 1 सितम्बर 1981 
सं , ए . / 19018 / 23 / 81 - के . स . स्वा . यो . - - - स्वास्थ्य 
सवा महानिदेशक ने श्री जय लाल सूद को 1 अगस्त , 1981 
पूर्यास्त से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , जयपुर के अधीन 
होम्योपैथिक फिजीशियन के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त 
किया है । 
__ डा . जय लाल सूद ने 1 अगस्त , 1981 (पूर्वाह्न से इस 
पद का कार्यभार सम्भाल लिया है । 


कृषि मंत्रालय 
कृषि और सहकारिता विभाग 

विस्तार निदशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 
मि . सं . 2 - 9 / 81 - स्था . ( 1 ) - - श्री पी . बी . दत्त , 
वरिष्ठ कलाकार को विस्तार निदेशालय कृषि मंत्रालय , कृषि 
सहकारिता विभाग में सहायक प्रदर्शनी अधिकारी ( स्य ) समूह 
बी ( राजपत्रित) ( अलिपिक वर्गीय ) के रूप में कार्य करने 
हत रुपये 650 - 30 - 740 - 35 - 810 -द . रा . - 35 - 880 - 40 
1000 -4 . रा . - 40 -1200 के वेतनमान में पूर्णत : सवर्थ रूप 
में 19 अक्तूबर , 1981 से 28 फरवरी , 1982 तक पदोन्नत 
किया गया । 

मि . सं . 2 - 9 / 81- स्था . ( 1 ) - - श्री के . बी . नायर , 
सहायक प्रदर्शनी अधिकारी (ग्रेड 2 ) को विस्तार निदेशालय , 
कृषि मंत्रालय , कृषि और सहकारिता विभाग में सहायक प्रदर्शनी 
अधिकारी ( ग्रेड - 1 ) समूह बी राजपत्रित ( अलिपिक वर्गीय ) 
के रूप में कार्य करने हत रुपये 650 - 30 -740 - 35 - 810 
द . रो . - 35 - 880 -40 - 1000 -द . रा . - 40 - 1200 के वेतन 
मान में पूर्णतः तदर्थ रूप में 19 अक्तूबर , 1981 से 28 
फरवरी, 1982 तक पदोन्नत किया गया । 

मि . सं . 2 - 1 / 81 - स्था . (1 ) -- - श्री पी . एन . चोपड़ा , 
अधीक्षक (ग्रेड - 1 ) को विस्तार निवशालय , कृषि मंत्रालय , 
कृषि और सहकारिता विभाग में सहायक प्रशासन अधिकारी 
समूह बी ( राजपत्रित ) (लिपिक बीय ) के रूप में कार्य 
करने हेतु रुपये 650 - 30 - 740- 35 - 810 -द . रा . - 35 - 880 
40 - 1000 -६ . रा . - 40 - 1200 के वेतनमान में पूर्णत : सदर्थ 
रूप में 19 अक्तुबर , 1981 से 28 फरवरी, 1982 तक 
पदोन्नत किया गया । 

के . जी . कृष्णामूर्ति 

निदशक प्रशासन . 


. 


. 


. 


। 


दिनांक 22 अक्तूबर 1981 
सं . ए . 19018/ 18/ 80 - सी . जी . एच . एस . - - स्वास्थ्य 
सेवा महानिदेशक न डा . ( श्रीमती ) लक्ष्मी बन्कट रामनन् को 
17 सितम्बर , 1981 पूर्वाह्न से अगले आदशों तक केन्द्रीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना में होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर 
अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया है । 


सं . ए . 19018 / 8 / 81 - के . स . स्वा . यो . - 1 - - स्वास्थ्य सेवा 
महानिदेशालय ने डा . एस , बी . चौहान को केन्द्रीय सरकार 
स्वास्थ्य योजना में 21 सितम्बर , 1981 पूर्वाह्न से अस्थाई 
आधार पर आय वैदिक फिजिशियन के पद पर नियुक्त किया है । 

टी . एस . राव 
उप निदशक प्रशासन 


भाभा परमाण अनुसंधान केन्द्र 

कार्मिक प्रभाग 
बम्बई 400085 , दिनांक 15 अक्तूबर 1981 
सं . एम 3 / स्थापना । । / 1461 - - विद्युत परियोजना 
इंजीनियरिंग प्रभाग में स्थानान्तरण होने पर स्थायी सहायक लेखा 
अधिकारी क . एन . एम . मर्चेन्ट ने बी ए आर सी में सहायक 
लेखा अधिकारी का पद भार 5 सितम्बर , 1981 अपराहन को 
छोर दिया । 

ओ . पी . बत्रा 
उप -स्थापना अधिकारी 


- - - - - - 


नई दिल्ली , दिनांक 23 अक्तूबर 1981 
सं . ए . 19020 / 19 / 77 - (एच . क्य. . ) प्रशासन - 1 - - स्वास्थ्य 
सेवा महानिदशक ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय , नई दिल्ली 
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भाग 


-- बण 1 


बम्बई - 400085 , दिनांक 16 अक्तूबर 1981 
सं . पी ए/ 34 ( 2) / 80 मार । । । - - इस कार्यालय की दिनांक 
31 जुलाई , 1981 की समसंख्यक अधिसूचना के तारतम्य में 
नियंत्रक , भाभा परमाण अनुसंधान केन्द्र , भाभा परमाणु अनुसंधान 
केन्द्र के श्री पलस्सरी सेतुमाधवन , स्थायी सहायक सुरक्षा अधिकारी 
को इसी अनुसंधान केन्द्र में सुरक्षा अधिकारी पद पर कार्य करने 
हेतु अग्रिम समय 6 अगस्त , 1981 से 28 सितम्बर , 1981 
पूर्वाह्न तक नियुक्त करते हैं । 

सं . पी ए / 34 ( 2 ) / 80 आर । । । -- - इस कार्यालय की दिनांक 
31 जुलाई , 1981 की समसंख्यक अधिसूचना के तारतम्य में 
नियंत्रक , भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र , भाभा परमाण अनुसंधान 
केन्द्र के श्री कीजीकोट राधाकृष्ण मेनोन स्थायी सहायक सरक्षा 
अधिकारी को इसी अनुसंधान केन्द्र में सुरक्षा अधिकारी पद पर 
कार्य करने हेतु 1 सितम्बर , 1981 से 23 सितम्बर , 1981 
(पूर्वाह्न) तक नियक्त करते हैं । 

प . शान्ताक मारा मनोन 
उप स्थापना अधिकारी 


2. इन दो वरिष्ठ संचार मधिकारियों को उच्च पद पर पदो 
नति के लिए वरिष्ठ सकनीकी अधिकारी/वरिष्ठ संधार अधिकारी 
की संयुक्त पात्रता- सूची में ग्रेड में नियमित नियुक्ति की 
तारीख के अनुसार स्थान दिया जाएगा बशर्ते कि घरिष्ठ 
तकनीकी अधिकारी वरिष्ठ संचार अधिकारी के ग्रेड में उनकी 
परस्पर वरीयता रखी जाए और यह भी कि इंजीनियरी 
सेवा परीक्षा के माधार पर नागर विमानन विभाग में नियुक्त 
अधिकारियों के मामले में , सकनीकी अधिकारी/संचार अधिकारी 
के रूप में नियुक्प्ति के लिए उक्त परीक्षा में उनकी परस्पर 
वरीयता भी कायम रखी जाए । 

प्रेम चन्द , सहायक निदेशक प्रशासन 


नई दिल्ली , दिनांक 22 अक्तूबर 1981 
सं . ए . 32013/ 1 / 81 -ई . एस . - -- राष्ट्रपति ने श्री एल . 
एन , लाल को , विनाक 16 - 9 - 81 से अन्य आवश होने तक 
महानिदशक नागर विमानन , रामकृष्णपुरम , नई दिल्ली , के 
कार्यालय में सहायक निदशक घिमान सुरक्षा / वरिष्ठ विमान 
सुरक्षा अधिकारी (इंजी . ) के रूप में नियमित आधार पर स्था 
नापन्न रूप से कार्य के लिए नियुक्त किया है । 


T 


ERRE - doपापनाHEALINK - - - 


जगदीश चन्द्र गर्ग 
सहायक निदशक प्रशासन 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 16 सितम्बर 1981 
.. मं . ए . 31013 / 3 / 80 - . - - राष्ट्रपति ने निम्नलिखित 
अधिकारियों को दिनांक 6 - 9 - 1980 से नागर विमानन विभाग 
में शानिक अधिकारी के ग्रेड में स्थायी रूप से नियुक्त 
किया है । 

1 . श्रीमती नानकी असनानी 
2 . श्री आर . सी . गुप्ता 
3 . श्री आर . एल . साहा 

सधाकर गप्ता 

उप निदशक प्रशासन 
कृत महानिदशक नागर विमानन 


केन्द्रीय जल आयोग 


नई दिल्ली- 110022 , दिनांक 20 अक्तूबर 1981 


-- - - - - - 


नई दिल्ली , दिनाक 21 अक्तूबर 1981 
सं० ए०- 32013/ 1 / 81- ई० सी० -- इस विभाग की 
दिनांक 23- 5-1981 की अधिसूचना सं० ए०- 32013/ 10/ 
80-ई० सी० और दिनांक 15- 6-1981 की अधिसूचना सं० 
ए0- 32013/10/ 80-ई० सी० के क्रम में , राष्ट्रपति ने निम्न 
लिखित दो अधिकारियों को , जो इस समय वरिष्ठ संचार 
अधिकारी के पद पर तवर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं , 
दिनांक 31- 3- 1981 से प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए 
स्टशन पर वरिष्ठ संचार अधिकारी के ग्रेड में नियमित 
माधार पर नियुक्त किया है : 


.. सं . ए . - 19012/ 930 / 81 - स्था . पांच - - अध्यक्ष , केन्द्रीय 
जल आयोग श्री ज्योतिर्मय डे , पर्यवेक्षक को अतिरिक्त सहायक 
निदशक / सहायक इंजीनियर (इंजीनियरी ) के ग्रेड में रु . 650 
30 -740 - 35 - 810- ६ . रा . - 35 - 880 -40 - 1000 - द . रा . - 
40 -1200 के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में 5 अक्तूबर , 
1981 की पूर्वाह्न से छ : महीने की अठधि के लिए अथवा पद के 
नियमित आधार पर भर जाने तक , जो भी पहले हो , पूर्णतया 
अस्थायी आर तदर्थ आधार पर नियक्त करते है । 

ए . भट्टाचार्य 

अवर सचिव 
केन्द्रीय जल आयोग 


क्रम सं० 


तैनाती स्टेशन 


नई दिल्ली , दिनांक 22 अक्तूबर 1981 
सं . ए . - 19012/ 1 ( 4)/ 81 - स्थापना -एक--- अध्यक्ष , 
केन्द्रीय जल आयोग , श्री आनन्द प्रकाश , वरिष्ठ व्यावसायिक सहा 
यक ( हाइडामेट ) को अतिरिक्त सहायक निदेशक ( हाइडामेट ) के 
रोड में स्थानापन्न क्षमता में तदर्थ आधार पर रु . 650 - 30 -740 
35 - 810-द , रो . - 35 -880 -40 - 1000 -4 . रा . - 40 - 1200 
के प्रोड में 24- 8 - 81 (पूर्वाहन ) से छ : महीने की अवधि के लिए 
अथवा इस पद को नियमित आधार पर भर जाने सक , जो भी 
पहले हो , नियक्त करते हैं । 

के . एल . भाला 

मवर सचिव 


1. श्री एन० सदाशिव शर्सा 


वैमानिक संचार स्टेशन , 

मद्रास एयरपोर्ट , मद्रास । 
महानिदेशक , नागर विमानन 
(मुख्यालय ) 


2 श्री भार० के० माहेश्वरी 
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कम्पनी अधिनियम , 1956 एवं 
दि महादव हाजरी फक्टरी प्राइवेट लिमिटेड , इन्दौर के सम्बन्ध 


विधि , न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी कार्य विभाग ) 

कम्पनी विधि बोर्ड 
कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय 

कम्पनी अधिनियम , 1956 और 
में . वार्ड इन्जिनियरिंग प्राइवेट लिमिट के विषय में । 

नई दिल्ली , दिनांक 30 सितम्बर 1981 


ग्वालियर , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
सं . 3611 / 81-~ - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
445 ( 2 ) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि दि महादेव 
होजरी फाक्टरी प्राइवेट लिमिटड , इन्दौर को मध्य प्रदोश , उच्च 
न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर के आदेश दिनाक 24 सितम्बर , 
1980 के द्वारा परिसमापन करने का मावश दिया गया है , तथा 
सरकारी समापक , इन्दौर को उक्त कम्पनी का समापक नियुक्त 
किया गया है । 


मं . 7096 / 18974 - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 
560 की उपधारा के अनुसरण में एतद द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर वार्ड इंजिनियरींगा 
प्राइवेट लिमिटडे का नाम इसके प्रतिकल कारण दर्शित न किया 
गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित 
कर दी जायेगी । 


जी . बी . सकसना 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार 

दिल्ली एवं हरियाणा 


कम्पनी अधिनियम , 1956 
कामर्शियल फायनन्स प्राइवेट लिमिटौंड , इन्दौर के सम्बन्ध में । 

बालियर , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
सं . 3612/ 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1945 की धारा 
445 ( 2 ) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है कि कामर्शियल फाय 
नन्स प्राइवेट लिमिटड , इन्वार को मध्य प्रदश, उच्च न्यायालय 
खण्डपीठ इन्दौर के आदश दिनांक 17 अगस्त , 1981 के दवारा 
परिसमापन करने का आकश दिया गया हो , तथा सरकारी समा 
पक , इन्दौर को उक्त कम्पनी का समापक नियुक्त किया गया है । 

सरन्द्र क मार सक्सेना 

कम्पनी रजिस्ट्रार 
मध्य प्रदेश , ग्वालियर 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और करूर श्री लक्ष्मी नारायणा प्राइवेट 

लिमिटेड के विषय में । 


- 


- - - 


- - 


मद्रास , दिनांक 14 अक्तूबर 1981 
सं . 1281 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की . 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद्- द्वारा सूचना 
पी जाती है कि कलर श्री लक्ष्मी नारायणा प्राइवेट लिमिटेड का 
नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघ 
टित हो गयी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 एवं 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और सपीरीयर आकसीजन लिमिटेड 

के विषय में । 
बंगलूर , दिनांक 23 अक्तूबर 1981 
सं . 2209 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर स्पीरीयर 
आकसीजन लिमिटड का नाम इसके प्रतिकल कारण वर्शित न 
किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी 
विघटित कर दी जाएगी । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 दरमशा एक्स्पोटस प्राइवेट लिमिटेड 

के विषय में । 


मद्रास , दिनांक 14 अक्तूबर 1981 
सं . 6771 / 560 / 81 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 को 
धारा 560 की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण में एतद - द्वारा सूचना 
दी जाती है कि दरमशा एक्स्पोटस प्राइवेट लिमिटड का नाम आज 
रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो 
गायी है । 


कम्पनी अधिनियम , 1956 एवं 
औयसल इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड के विष्य में । 

बंगलूर , दिनांक 23 अक्तूबर 1981 
सं . 3312/ 560 / 81 -82 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना 
दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर आयसल 
इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटड का नाम इसके प्रतिकल कारण 
वर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त 
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

वी . एन . जगन्नाथ 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 


जे . के . रमणी 
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार 

तमिलनाड 


- 


. 


- " . . 
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[ भाग - 1 
प्ररूप आई . टी० एम० एस० - - - - 

1 . श्री चंदलाल मधुरदास ठक्कफफर , ओलिसज , 

माणकबाग को . आ . हा . मो . अहमदाबाद । 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री राजीवभाई बन्सजीभाई पटल कर्ता- श्रीमती 

पटल माणकबाग सोसायटी बंगला नं . 5 , ओलिसबीज 
भारत सरकार 

अहमदाबाद । 
( 2) श्री राजीवभार वन्सजीभार पटल कर्ता - श्रीमती 

मणीबन रावजीभाई पटल 5 , माणकबाग सोसायटी , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) . 

ओलिसबीज , अहमदाबाद । 
अर्जन रज -। , अहमदाबाद 

( अन्तरिती ) 
अहमदाबाद , दिनांक 5 अक्तुबर 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहिया करता । 
निश सं . पी . आर . जे . 1418 अर्जन ज - 23-1 / 81 
82 - - अत : मुझे , जी . सी . गर्ग , 

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी नाप: -- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

सुचमा की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / - रु . से बाधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी स . 72 - 1 - वी . पंकी आफ पी , नं . 239 बीका 

व्यक्तिमों में से किसी व्यक्ति वारा; 
ह । ( था जो टी . पी . अस . 21 एस . पी . नं . 6 , वस्त्रापुर , 
अहमदाबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
16) के अधीन 10 - 2 - 1981 

बर्ष किसी अन्य व्यक्ति धारा , मभाहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रनिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

स्पष्टीकरण E - - इसमें प्रयक्त सब्दों और पदों का , पो उक्त 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरकों ) पौर अन्तरिसी 

ह , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
( अंतरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

गया है । 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य . उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है : - - 


( क ) 


मन्तरण में हर किसी माय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम ., 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्स अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जमीन जिसका कल क्षेत्रफल 254 - 60 वर्ग मीटर + 254 . 60 
वर्ग मीटर है जिसका सर्वे नं . 72 - 1 - बी पंकी अफ . पी . नं , 
238 - बी . पैकी अस पी . नं . 6 , टी , पी . अस 21 ह तथा जो 
वस्त्रापुर , जिला अहम्दाबाद में स्थित ह तथा जिसका पूर्ण वर्णन 
अहमदाबाद रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं . 826 और 827/ 10 - 2 
1981 में दिया गया है । 

जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रोज - 1 , अहमदाबाद 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उस अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


5 - 10 -1981 


मोहर : 


भाग III - -- खण्ड 11 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- --- -- --- 


मायकर अर्धािनयम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सचना 


1 . रश्मिकान्त आर पारख 
( 2 ) श्री शरदचंद्र आर पारख 
सरदार रोड , मारबी , जिला - राजकोट । 

( अन्तरक ) 
2 . मोरबी रुफटीग टारल्स असोसीयेट की ओर से श्री 

माहनलाल महीदस पटल सरदार राड , मोरबी जिला 
राजकोट । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना पारी करके पाक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रज -। , अहमदाबाद । 

अहमदाबाद , दिनांक 5 अक्तुबर 1981 
रफ . नं . पी . आर . नं . 1417 अर्जन रज 23 -1 / 81 - 82 - - 
अत : मुझे , जी . सी . गर्ग , 
आयकर अधिनियम , , 1961 (1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269 - य के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 
और जिसकी मं . मकान सरदार रोड , पुराना बस स्टन्ड के सामने , 
मोरबी में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , मोरबी में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी 81 
का पाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचति बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक ही और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
म्प में कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सपना के रापपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


स ) इस सूचना के राजपत्र में . प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त पाब्बों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया । । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया गया । 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मकान जिसका क ल क्षेत्रफल 7677 - g " वर्ग फीट ह तथा जो 
सरदार रोड , पराणा बस स्टन्ड के सामने मारबो में स्थित है । 
तथा जिसका पूरण धरणन मोरबी रजिस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं . 
9309/ फरवरी 1981 में दिया गया है । 

जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 , अहमदाबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात .. . 
2 -- 326GI/81 


तारीख : 5 - 10 - 1981 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 


[ भाग 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- . .. -- -- --- 


1 . श्री अर्जन लाधाभार रूपापटिया Co जय खोडीयार 
कटलरी स्टार्स आंबाबाडी , फेसाद , जीला जूनागढ । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री गोस्वामी इन्टरप्राइज की ओर में श्री जयसवपरी 
रतमपारी गोस्वामी लायबसी गक , फैमाद । 

( अन्तरिती) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ब ( 1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


क 


अर्जन रज- । , अहमदाबाद 


को यह सूचना जारी करके पाक्ति सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सबमा की तामिल से 30 विन की मधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


अहमदाबाद , दिनांक 30 सितंबर 1981 
रफ नं . पी . आर . नं . 1416 अर्जन रज 23 - 1 / 81 - 82 - -- 
मत : मझे , जी . सी . गर्ग , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य . 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी से . सर्वे नं . 85 / 3 प्लाट नं . 1 से 10 , 15 से 27 
और 29 और 31 है । तथा जो फेसाद , जीला जुनागढ में स्थित 
ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , फेसाद में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमानं प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : . . 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , षो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


जमीन जिसका कल क्षेत्रफल 7438 . 99 वर्ग मीटर ह सर्वे नं . 
85 / 3 , प्लाट नं . 1 से 10 और 15 से 27 और 29 और 31 
ह तथा जो फेसोद में स्थित है तथा जिपका पूरण वर्णन फेसाद 
रजिस्ट्रीका बिझीखत नं . . 110 / फरवरी 1981 में दिया गया 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जी . सी . गर्ग 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 . अहमदाबाद 


मत : जब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 30 - 9 -1981 
माहर : 


भाग III - - 
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1 . श्री विनश कमार जैन , पत्र श्री हर स्वरूप जन मा . 
सिविल लाइन्स , मुरादाबाद । 

( अन्सरक ) 
2 . श्रीमती राधा रानी खाण्डलवाल पत्नी श्री महशचन्द्र 

श्री दिनशचन्द खण्ड लवाल पुत्र शंकरलाल खण्डलवाल 
72 - बी सराय शेख महमूद मुरादाबाद । 

( अन्तरिती ) 
3 . डिस्क्टि सप्लायी आफीसर , मुरादाबाद । 

वह ाक्त जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भीमाक्षेप : - - 


प्ररूप माई० टी० एम० एस० - -- - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) । 

अर्जन रज , लखनऊ 
लखनऊ , दिनाक 24 सितंबर 1981 
निश सं . जी . आई . आर . सं . आर - 161/ अर्जन - - अतः 
मझे , अमर सिंह बिसेन , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 269 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- 1 . से 
अधिक है 
और जिसकी संख्या 31 -ए - 1 है तथा ओ सिविल लाइन्स , मुरादा 
बाद में स्थित है ( और इससे उपाबध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यलय मुरादाबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 7 - 2 -1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मुल्म , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे हण्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंसरिती 
( अन्तिितयों) के बीच ऐसे अन्सरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्भरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


, स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो खपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बावत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के पन्तरक के दायित्व में 
फमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए । 
पीएमा 


जज हिस्सा कोठी पुख्ता नम्बरी 31 -ए - 1 जानिब दखिन वाला 
वाक्य माहल्ला सिविल लाइन्स मुरादाबाद तथा वह सम्पूर्ण सम्पत्ति 

ओ सेल डीड व फार्म 37 - या संख्य्या 828 में वर्णित है जिनका 
पंजीकरण सब रजिस्ट्रार मुरादाबाद के कार्यालय में दिनांक 
7 - 2 - 1981 को किया जा चको ह । 


ऐसी किसी आय या किसी बन या अभ्य आस्तियों को 
जिन्हे भारतीय बाय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या धन - कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयो 
जनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


अमर सिंह बिसन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , लखनऊ 


. प्रतापब, रस्त अधिनियम की धारा 288 - मनुसरण में , 
मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


तारीख : 24 - 9 -1981 
माहर : 
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[ भाग III - खण्ड 1 


- 


- 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ------------ 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 4 ) बीमारा 

2894 ( 1 ) के प्रभीम सूचना 


1 . श्री दिनेश कमार जैन सपत्र श्री हरस्वरूप जैन मो . 
सिविल लाइन्स मरादाबाद । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री रमश चन्द्र खण्डवाल 

श्री उमेश चन्द्र खण्डवाल 
श्री राकेश चन्द्र खण्डवाल 
पुत्रगण श्री स्व . शंकर लाल खण्डवाल मा . मरायशेख 
महमूद मुरादाबाद । 

( अन्तरिती ) 
3 . डिस्ट्रिक्ट सप्लाइ आफिसर , मुरादाबाद । 

वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह । 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्तत (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लखनऊ 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्थम के सम्बन्ध में कोई भी माशप : -- 


लखनऊ , दिनाक 24 सितंबर 1981 
निश सं . जी . आई . आर , संख्या आर- 162 / अर्जन - - 
मुझे , अमर सिंह बिसभा , 
मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिमकी संख्या कोठी नं . 31 - ए ही तथा जो सिविल लाइन 
मुरादाबाद में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ) राजस्ट्रीकर्ता अधिकारी कार्यालय मुरावा 
बाद में राजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , दिनांक 7 - 2- 1981 
को पूर्ण क्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए. अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिशत से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सबमा की तामिल से 30 दिन को अवधि , जो भी 
भवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूषो क्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबवृक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस मध्याय में लिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार / या 


अनुसूची 


जुज हिस्सा - काठी पुख्ता नम्बरी 31 - ए - 1 , जानिब उत्सर वाला 
वाक्यं माहल्ला सिविल लाइन्स मुरादाबाद तथा वह सम्पूर्ण सम्पत्ति 
जो सेलडीड तथा फार्म संख्या 37 - जी 827 में वर्णित जिनकी पंजी 
करण सब रजिस्टार मरादाबाद के कार्यालय में दिनांक 
7 - 2 - 1981 को किया जा च का ह । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अमर सिंह बिसेन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , लखनऊ 


अत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में . में , उक्स अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 24 - 9 - 1981 
माहर : 
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- 


- 


- . 


- 


MD. 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --. 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री आम दत्त भाक सपत्र श्री लभ राम , निवासी बी 

4 -एम - । । / 17/ 1264 , माहाला थापरन , 
लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
2 . म . नवीन निटवीयरज , माध्यम श्री रवती रामन जैन 

सपत्र श्री जोगिन्द्र पाल और श्री दर्शन लाल सपत्र श्री 
मन्शी राम और श्री संदश जैन माइनर सपत्र श्री शाभा 
कमार निवासी राय बहादुर रोड़ , लधियाना । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , आयकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
निर्दोश सं . लधियाना / 75/181/ 82 - - अतः मुझे , सुख देव 


चन्द , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : .. 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 विन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती है , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह )., की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है - 
और जिसकी संख्या मकान नं . बी - 4 - एम -17/ 1264 है तथा जो 
माहला थापरन , लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
का 16) के अधीन , तारीख 4 -81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्या, उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
। म कायत नहीं किया गया है : -. 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी भन्म व्यक्ति द्वारा मधोहस्साक्षरी के पास 
लिखित किए जा सनगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी मान्य की बायब , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


मनुतनी 


मकान नं . बी - 4 -17/ 1264 थापरन माहाला , लधियाना में 
स्थित है । ( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या 843 अप्रैल 1981 के अधीन दर्ष . 


ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सुख देव मन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्बन रज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 11 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- -- 


तारीख : 21 - 10 -1981 
माहर : 


12650 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 14 , 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 


[ भाग II - खण 1 


प्रस्प माई . टी . एन . एस . - - ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - (1) के अधीन सूचना 


1 . श्री मीहा सिंह सपत्र श्री इन्द्र सिंह निवासी संगतपुरा 
तह . फगवाड़ा जिला कपूरथला । 

( अन्तरक ) 
2 . मं . जिन्दल सचिव गियरज प्रा । लिमटड निवासी 
प्लाट नं . एच . -4 पी . और एम . सी . नं . बी 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेपः - - 


( क ). इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , आयकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
निशसं . लुधियाना/ 581/ 80-81 - - अतः मुझे , सुख धाव . 
पन्द , 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
ओर जिसकी से . प्लाट नं . एच - 4 पी . . है तथा जो आर . एम . 
सी . नं . बी - XXIII-663 / 1 , टक्सटाइल कालानी इन्डस्ट्रीयल 
ए . ए . - लुधियाना में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
लुधियाना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख मार्च 1981 
को एवा क्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का एचित बाजार 
मूल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिति 
( मन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिसित 
में वास्तविक रूप से कांपत नहीं किया गया है : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 


क ) अन्तरण से हाई किसी गाय की भारत , उक्त 

मधिनियम के मधीन कर पने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लि ; और/ या 


प्लाट नं . एच . - 4 पी . आर एम . सी . न . बी - XXIII-663/ 1 , 
663 / 1 , टेक्सटाइल कालोनी इन्डस्ट्रीयल एरिया -ए लुधियाना । 

( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के कार्यालय 
के विलेख संख्या 7334 मार्च 1981 के अधीन वर्ष ह ) । 


( एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सुख देव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , लुधियाना 


प्रतः अब रक्त अधिनियम की धारा 289- 1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
- के अधीन निम्नलिखित व्यक्यिों , अर्थात् : 


तारीख : 21 - 10 -1981 
मोहर : 


भाग III - 1 ] मारत का राजपत , नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 

12651 
__ प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- 

( 1 ) सन्त भजन सिंह सपुत्र श्री सुन्दर सिंह पीला आफ 

सन्त इश्वर सिंह निवासी गुरुद्वारा नानक सार 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 

भनरहरी रोड पटियाला । 
धारा 289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अंतरक ) 
. भारत सरकार 

( 2) थी मनमाहन सिंह सपत्र श्री तीर्थ सिंह निवामी कोठी 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नं . 20 संक्टर 4 , चण्डीगढ़ । 
अर्जन रज , आयकर भवन , लुधियाना 

( अंतरिती ) 
धियाना , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
निवश सं . पटियाला / 120/ 80 - 81 - - अत : मझे , सूख देव को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के वर्जन में 

मिए कार्यपाहियों करवाई । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पाचात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप : --- 
288- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी म्पस्तियों पर 
रुपए से अधिक है 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
और जिसकी सं . प्लाटे क्षेत्रफल 800 व . ग . ह. सथा जो 
लहाल राजवाहा रोड सामने द : ख निर्वारण गरद्वारा पटियाला 

यवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
में स्थित ही ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधीकारी के कार्यालय , पटियाला में , 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , ( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तारीख 2 / 1981 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रस्तरक ( मन्तरकों ) और 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 

अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित ।। 
वाम्नधि प में कथित जनों किया गया है : - - 


( क ) अन्तरम में हुई किमी प्राय की बाबत, उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
मोरया 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या बन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय माय -फर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किपा आना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


प्लाट क्षेत्रफल 800 व . ग लहाल राजवाहा रोड़ सामने दास 
निर्धारण गुरुद्वारा तह . पटियाला में स्थित ह ) । 

(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के कार्या 
लय के विलेख संख्या 7475 फरवरी, 1981 के अधीन वर्ज ह ) । 


सुख दव चंद 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , लधियाना । 


अतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में में . उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 


तारीख : 21 - 10 -1981 
मोहर : 


12652 


भारत का राजपत , नवम्बर 14; 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप माई . टी . एन : एस . - - - - - -- 


( 1 ) श्री बलदव सिंह बंदी सपत्र श्री हरबंस सिंह बंदी 

म्यनीसिपल मकीश्नर बंगा माध्यम श्रीमति विनोद 
चौधरी पत्नी श्री रामलाल चौधरी निवासी गांव व ना . 
राहों जिला जालन्धर । 

( अंतरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की भारा 

269 - म ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 2 ) श्रीमति विशां दबी अहजा पत्नी श्री ईश्वर दास 

अहजा श्रीमति सन्तोष अह जा पत्नी श्री टक चन्द 
अहजा निवासी मकान नं . 1751 / 10 , मोहाला 
पीर झानीयां , कथल । 

. (अतरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , आयकर भवन , धियाना 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


लुधियाना , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
निदश मं . चण्डी/ 323/ 80 - 81 - - अत : मुझे , सुख देव । 
बन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 3574 ह तथा जो सैक्टर 35 - डी 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डी 
गढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 2/ 1981 . 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित . बाजार मूल्य मे कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और. पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन . 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


प्लाट नं . 3574 संक्टर 35 - डी , चण्डीगढ़ में स्थित है । 
( जायवाद ओ कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ के विलेख मं . 
1860 फरवरी , 1981 के अधीन दर्ज है ) । 


सुख वय चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना । 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


तारीख : 21 -10 -1981 
मोहर : 


माग III - - खण्ड 1 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 14, 1931 ( कार्तिक 23, 1803 ) 
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पाय 


प्ररूप शाई०टी० एन० , एम . - - - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1) ले . कर्नल सरिन्द्रा पाल चौहान सपत्र श्री के . एस . 

चाहान निवासी सी - 18 , नारायण विहार , नई 
दिल्ली । 

( अंतरक ) 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 2 ) ( 1 ) श्री मनोहर लाल मुलवानी , (11 ) श्री विजय 

क मार मुलवानी सुपुत्र श्री सगन पन्व मुलवानी निवासी 
मकान नं . 1580 , सैक्टर 34 - डी चण्डीगढ़ 

( अंतरिती ) 


3 ) स्टेट बैंक आफ इण्डिया मकान नं , 1580 , संक्टर 
34 - डी , चण्डीगढ़ । 
( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 


को या सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्वन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


अर्जन रज , आयकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
निदशक सं . चण्डी/ 345 / 80 - 81 - - अत: मझे , सुख देव 
चन्द , 
प्रायफर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- के अधीन मनमाधिकारी को , यत विश्वास करने 
का कारण है कि स्यावर सम्पत्ति , जिमका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं . मकान नं . 1580 है तथा जो संक्टर 34 - डी 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डी 
गढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) . 
के अधीन , तारीख 2 / 81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 
दूपयमान प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और मुझे यह 
विश्वा करने का कारण है कि चयापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उपके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
नयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( प्रत्सरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीव 
एने अन्तरण के लिए ता पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उन मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : - -- 


. 


( क ) इस पुवा के राजपत्र में पान की तारीख से 45 

दिन की पधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोकन ग्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सुपना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्यावर मम्भत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण में हई किमी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
र कमी करने का उसले बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


( ख ) ऐसो किमी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिरें भारतीय आपकर अधिनियम , 1922 
{ 1922 11 ) या त अधिनियम , पा 
घनफर अधिनियम , 1957 ( 1957 17 27 के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं . किया 
गया था पा किया जाना चाहिए था छिपाने में 
गविधा के लिए : 


मकान नं . 1580 सैक्टर 34 - डी , चण्डीगढ़ में स्थित है । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या 1939 फरवरी , 1981 के अधीन दर्ष ह ) । 


सुख दयः पन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना । 


अतः , अब , उना अधिनियम की धारा 289मा के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289 -4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - -- 
3 - 326GI / 81 


तारीख : 21 - 10 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन, नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903) 


[ भाग In - - 


1 


प्रस्प माई. टी . एन . एस . -- - - - - - - - - 
मानकर पधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


ल . कर्मल के . डी . आर . शर्मा सपत्र श्री सन्त राम 
शर्मा निवासी मकान नं . 3094 , सैक्टर 28 - डी , 
चण्डीगढ़ । 

( अंतरक ) 
( 2) श्री इन्द्रजीत विज सपुत्र श्री ज्ञान चन्द विज मार्फत 

इन्डियन एक्सपलोसिव लिमिटडे पंकी , कानपुर (यू . 
पी . ) । 

( अंतरिती ) 


भारत सरकार वित्त मंत्रालय 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 
लुधियाना , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
निदशक सं . चण्डी / 335 / 80 - 81 -- अतः मुझे , सुख दष 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्व के . 
लिए कार्यवाहियो करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से " 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रवधि पार 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्रापकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 288- ख के 
अधीन मक्षम प्राधिकारी की , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 /- १० से 
अधिक है 
और जिसकी स . प्लाट नं . 1529 है तथा जो सेक्टर 33 - डी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , तारीख फरवरी 1981 

को पूर्वोक्न सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
पूरुप, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( पम्तरकों ) पौर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अत्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविस 
प से कथित नहीं किया मया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त सम्दों पौर पदों का , जो उपत 

पधिनियम के अध्याय 20-4 में परिभाषित 
है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मसरण से हुई किसी पाप की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरका के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए मौर/ या 


अनुसूची 


प्लाट नं . 1529 सैक्टर 33 - डी , चण्डीगढ़ में स्थित है । 
( जायवाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
दिलेख संस्था 1982 , फरवरी , 1981 के अधीन वर्ष ह ) । 


( प ) ऐसी किसी प्राय या किसा धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) . 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


सखदेव बन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्षन , लधियाना । 


बतः अब , उन अधिनियम की धारा 289 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित पक्तियों, अर्णत : 


तारीख : 21 - 10 -1981 
मोहर : 


भाग 


- 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 
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धाप मा . दी . एन . एस . -- - - - 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का ७) को बारा 

2014 ( 1) के ममीम सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 

लुधियाना , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
_ निदशक सं . चण्डी/ 342 / 80- 81 -- अत : मुझे , सुख वव 
बन्य , 
मायकर अधिनियम , 1861 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- खा के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मस्य 25000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं . मकान नं . 2280 है तथा जो सैक्टर 35 - सी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
मधीन , तारीख 2 / 81 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मस्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का 
इषित बाजार मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐ 
दृश्यमान प्रति मन से पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
भन्सारक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) केच 
ऐसे अन्त रण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य में उक्त प्रकरण लिखित में वास्तविक रूप से पथि । 
मही किया गया है ! - - 


(1 ) श्रीमती बलवन्त कार पत्नी स्व . श्री अजीत सिंह 

निवासी गांव व डा . पीर सोहाना तह . खरड़ जिला 
रोपड़ माध्यम श्री कर्म सिंह सपुत्र श्री ठाकर सिह 
निवासी मकान नं . 1402 संक्टर 23- ए चण्डीगढ़ । 

( अंतरक ) 
( 2) श्रीमती हरबन्स कार पत्नी श्री हरपाल सिंह , और 

श्री हरपाल सिंह सुपुत्र श्री रघुबीर सिंह मिवासी 
मकान. नं . 3755 सैक्टर 3755 सैक्टर 22- डी , 
पण्डीगर । 

( अंतरिती ) 
( 3) श्री बहल सिंह निवासी मकान नं . 2280 , सैक्टर 
25 - सी चण्डीगढ़ । 

( वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है । ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्मन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राओप :---. 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


१ 


( ब ) इम सूचना के राजपन के प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी मम्य ग्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पक्षों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही प्रर्थ होगा, जो उम अध्याय में विवा 


( क ) बम्तरण से हुई किसी बाय की बाबत , सक्त बधि 

नियम , के अधीन कर देने के मम्सएफ के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए। पोर/ या 


मनुसूची 


मकान नं . 2280 सेक्टर 35 - सी , चण्डीगढ़ में स्थित है । 
( जायवाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय 
के विलेख संख्या 1909 फरवरी, 1981 के अधीन दर्ज ह ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
( 1922 फा 11 ) या उस अधिनियम , या 
धनकर मधिनियम, 1967 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्ष मम्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मुख पय चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , लुधियाना 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 - के अनु . 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों पर्थात् : -- 


तारीख : 21 - 10 - 1981 
मोहर : 
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भाप्त का रामषत्र, नवम्बर 14 , 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) [ भाग III---- -- 
प्ररूप आई . टा . एन . एस० - - (1) श्री क बरजीत सिह गिल सुपुत्र श्री नरजन सिह गिल 

निवासी गांव व डा . मजीठा जिला अमतसर 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अंतरक ) 
200- 4 ( 1 ) के ममीन भूचना 

( 2) डा . बी . एस . उस्सी संपत्र श्री भरपूर सिंह निवासी 

259 , सेक्टर 9 - सी , चण्डीगढ़ 
भारत सरकार 

( अंतरिती ) 


. 


को यह सूचना जारी परके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन लिए . 
कार्यवाहिया करता । 


रक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप - .. 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
निदश स , चण्डी/ 326 / 80- 81 - -अत : मुझे , सुख देव 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 1 ) (जिस इसमें 
हमके पाचात् उपस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

पए से अधिक है 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 1590 है तथा जो सेक्टर 34 - डी 
चण्डीगढ़ में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन , तारीख 2 / 81 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार भस्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिमत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) 
और अन्तरिती (अमरिलियों ) के बीप ऐसे पम्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिशत निम्नलिपिस उदेस्त्र में सत प्रसारण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथिन नहीं किया गया है - - 


( क ) इम सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की पारीख से 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तिया पर 
सुषमा की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोकन 
व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 


A 


( न । म सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारी से 

4 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यनित द्वारा, अधोहस्ताधारी के पान 
लिखित में किया ज सके । 


स्पीकरण :- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , । उक्त 

पधिनियम के अध्याय 2015 में परिभाषित 
है . वही पार्य होगा जो स घयाय में दिया 
गया । 


( स ) अन्तरण से हुई किसी आय पी बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी मारने या उससे बचने में मुविधा . 
के लिए ; पौराया 


नेके प्रस्ताव 


मनुसची 


प्लाट न 1590 सैक्टर 34 - छी , चण्डीगढ़ में स्थित है । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के विलेख संख्या 
1871 फरवरी , 1981 के अधीन दर्ज ह ) । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय- पर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सख दंव चन्द 

सक्षम प्राधिकार 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना । 


मत ! अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , में , सक्त अधिनियम की धारा 20 - ध की पारा 
( 1 ) के अधीन,निम्नलिखित व्यक्तियों, अत: - -- 


तारीख : 21 -10 -1981 
मोहर : 


भाग ifi -- - बण्ड । 


__ भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -------- 


M 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -ध ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 1 ) श्री मस्त सिह , एक्स हवालादार कलव सपत्र श्री मगल 
सिह निवामी गाव रतनगढ़ ( सम्बली वाली) सह 
खरड माध्यम श्री गुरदिस्ता राम गावा सपुत्र श्री तारा 
राम गाबा निवासी मकान न 246 , संक्टर 21- ए , 
चण्डीगढ 

(अतरक ) 
( 2 ) श्रीमति नीलम रानी पत्नी श्री प्रभदयाल गाबा निवासी 

नई अबादी , गली न 5 मकान न 3666 , अबो 
हर भण्डी ( पजाब ) 

( अतरिती) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 


को यह सूचना जारी करके पुवा क्त सम्पत्ति के भर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा: 


लधियाना , दिनाक 21 अक्तूबर 1981 
निदश स चण्डी/ 5 / 81- 82 -~-अत मुझे , सुरु दव 
चन्द , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 000 / रु . से अधिक है । 
और जिमकी स प्लाट न 3345 ह तथा जा संन्दर 35 - गी , 
साडीमत में स्थित र ( गार इससे उपाबद्ध उनी म और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में स्थित हो ( और इसम उगाबद्ध अनमबी म और 
16 ) के अधीन , तारीख 4 / 81 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मत्य स कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरिसिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नही किया गया है : -- 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा मकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवा का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


क ) भन्तरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दन के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनसपी 


प्लाट न 3345 सैक्टर 35 - डी , चण्डीगढ़ म स्थित है । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख सख्या 15 अप्रैल 1981 के अधीन दर्ज ह ) । 


( स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सुख व चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना । 


मत अब , उक्त अधिनियम की धारा 260 - ग के , अनसरण 
में , मै , उक्त अधिनिमय की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः 


21 - 10 - 1981 


तारीख 
मोहर 
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भारत का राजपन, नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्ररूप मआई . टी . एन . एस . -- -- .. .. .- -- -- 


( 1 ) विंग कमांडर सेवा सिंह माध्यम श्री सविन्द्र सिंह 
सपन श्री विस्तर सिंह , वार्ड नं . 8 , आ । 

( अंसरक ) 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269-4 (1) के अधीम सूचना 


भारत सरकार 


( 2) मिसज सुरजीत कौर , सतिन्द्र पाल सिंह , जतिन्द्र . 

पाल सिंह और विरिन्द्र पाल सिंह निवासी मकान न 
1560 , सैक्टर 36 - डी , चण्डीगढ़ 

(अरिती) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज , लधियाना 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोन सम्पत्ति के अजंन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


लुधियाना , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 


निदश सं . चण्डी / 328 / 80 - 81 - - अतः मझे , सुख देव 


उक्त सम्पसि के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - । 


( क ) इस सबमा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 1560 है तथा जो संक्टर 36- डी , 
चण्डीगढ़ में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डी 
गढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के 
अधीन , तारीख 2 / 81 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उपदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कभित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही म होगा जो उस मध्याय में पिय 
स्या है । 


बन्तरण से हर किसी माय की बात, उक्त 
मभिमियम को मधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार / या 


अनुसपी 


प्लाट नं . 1560 सेक्टर 36 - डी , चण्डीगढ़ में स्थित है । 
(जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पण्डीगढ़ के विषेख संख्या 
1874 फरवरी, 1981 के अधीन वर्ष है ) । 


( ४ ) ऐसी किसी नाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सुख वव बन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना । 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा (1 ) 
बधीन निम्नलिखित पक्तियाँ मात -- 


तारीख : 21 - 10 - 1981 
मोहर । 


भाषा -- - भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- ---- ( 1) श्रीमति अजमेर कार पत्नी श्री प्यारा सिंह निवासी 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

नं . 14 , सेक्टर 31 - ए , चण्डीगढ़ । 

( अतरक ) 
269 -4 (1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री बलीप सिंह सपत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी मकान 

नं . 14 , सेक्टर 21 -ए , पण्डीगढ़ । 
भारत सरकार 

( अंतरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के .मन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
लुधियाना , दिनांक. 21 अक्तूबर 1981 

उक्त सम्पत्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
निश सं . चण्डी/ 332 / 80 -81 - - अत : मुझे , सुख देव 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

की सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
25 , 000 / रु . से अधिक है . 
और जिसकी सं . मकान नं . 14 है तथा जो मैक्टर 21 -ए , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डी 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिा 
गढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , सारीख 2 / 81 

बदक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मत्त , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्स 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
रितो ( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिना 
प्रतिफल निम्नलिखत उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में 
मास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्सरण सेहर किसी आय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दागिल में 
कमी करने या उससे बचने में साविधा के लिए; 
मार/ या 


अनुसूची 


मकान नं . 14 , सेक्टर 21 - ए , चण्डीगढ़ में स्थित है । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यायल 
के विलेख संख्या 1885 फरावरी , 1981 के अधीन दर्ज ह ) । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए; 


सुख देव बन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , लधियाना । 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अमसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : - - 


तारीख : 21- 10 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन , नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 19031 


[ माग III - खण्ड 1 


माई . टी . एन . एस . 


-- - - - 


भायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

289- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1) श्री रशम सिंह (माईनर) सुपुत्र श्री प्यारा सिंह 

माधयम उसके पिता सार नैचरल गायन निवासी 
गांव व छाकम्बाना कराली , जिला गपड़ । 

( अंतरज ) 
( 2 ) श्री दलीप सिंह सुपुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी 1863 

मकर 34 - डी चण्डीगढ़ । अब सकान नं . 14 सेक्टर 
21 -ए , चण्डीगढ़ 

( अंतरिती ) 


मारत सरकार 


... यह सूचना जारी करके पूर्वोस सम्मति के अर्ज के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :-.. 


( क ) इस मुकना राजपत्र में प्रकागन की तारीख से 

45 दिन की अवधि ा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना को तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोयम 
पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; . 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
निदश सं . घण्डी / 43/ 81 -82---- अत : मझे , सख व 
चन्द , 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 23, 000/- १० 
अधिक है 
और जिसकी सं . मकान नं . 14 है तथा जो सैक्टर 21 - ए चण्डी 
गढ़ में स्थित हो ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ 
में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन , तारीख 5 / 81 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोका पनि का उचिन बाजार 
मल्म , उसके दृश्यमान प्रतिफल पे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और प्रसारक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( भरतरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फत निखित उद्देश्य + 11 पतरण निखिा में वास्तविक 
रूप में कथित नहीं किया गया है : -- 


( अ ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम , 

के अध्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 
नियन के अधीन कर देने के अन्तर के दायित्व में कमी 
करो । सो वो विधा के लिए प्रोर/ या 


मनसची 


( ख ) ऐपो किसी प्राय या किसी धर या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


मकान नं . 14 संक्टर 21 - ए चण्डीगढ़ में स्थित है । 
( जायदाद जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
चिलेख संख्या 260 मई , 1981 के अधीन वर्जह ) । 


सख देव चन्द 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लधियाना 


पत: अब डान पनियर, को धारा 269- 7 के प्रसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 21 - 10 -1981 
मोहर : 


भाषा - Rs 1 ] 
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प्ररूप आई . टी . एन० एस० - - 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


(1) 1 . श्री अजय कमार निवासी 412 मैक्टर 22-ए , 

घण्डीगढ़ । 
2 . श्री सुनील भसीन निवासी 126 , सैक्टर 16 -ए , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुरिन्द्र कार पत्नी गुरमेल सिंह निवासी 
गांव कलेरा , जिला आलन्धर 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 
धियाना , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहिया शुरु करता हूँ । 


निदश सं . चण्डी/ 344 / 80 - 81 - - अत : मझे , सख दंव 


उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माप: -- - 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जोभी प्रवधिबाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख के 
अधीन सभम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- २० से 
अधिक है 
और जिसकी सं . मकान नं . 1035 ह तथा जो सेक्टर 27 - बी , 
चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और 
पर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 के अधीन , तारीख फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्प, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पीर अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


सष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरग से हई किसी आय की बाबत उपत प्रधि 

नियम अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । बौर/ या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या घन 
- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मकान नं . 1035 , सैक्टर 27 - बी , चण्डीगढ़ । ( जायदाद जो 
कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के विलंख संख्या 
1920 फरवरी , 1981 . के अधीन दर्ज ह ) । 


सुख देव बन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त ( 

निरीक्षण ) 
अर्जन रज , लधियाना 


असः, अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अमीन , निम्नलिखित व्यक्तियों पर्थात : - - 
4 .- 326GI/ 81 


तारीख : 21 - 10 - 1981 
मोहर 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 


[ भाग IIT - खण्ड 1 


प्ररूप आर . टी . एन . एस . -- - -- - -- -- 


पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

289- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री राजिन्द्र सिह सपत्र श्री अजीत सिंह और श्रीमति 

प्रकाश कार पत्नी श्री कर्म सिंह निवासी मकान नं . 
95 संक्टर 8 - ए , चण्डीगढ 

( अतरक ) 


भारत सरकार 


D 


( 2 ) श्री बी . एन . कटारिया सपत्र श्री आर , सी . 

कटारिया निवासी मकान नं , 90 , संक्टर 8 - ए , 
चण्डीगढ़ । 

( अंतरिती) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , धियाना 


लुधियाना , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
निदश सं . चण्डी/ 345/ 80 - 81 - - अत : मझे , सख देव 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


चंद , 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
में किसी व्यक्ति द्वारा; 


प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( और जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 - ख 
के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25, 000/ - रुपये 
से अधिक है 
और जिमकी सं . प्लाट नं . 95 में आधा हिस्मा ह तथा जो 
सक्टर 8 - ए , चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 
मची मे और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , चण्डीगढ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे , यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल स , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 -फ में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के बम्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त अधिनियम या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्य 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


___ प्लाट नं . 95 , सेक्टर 8 - ए , चण्डीगढ़ में आधा हिस्सा है । 
( जायदाद जो कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के कार्यालय के 
विलेख संख्या 1929 फरवरी, 1981 के अधीन दर्ज ह ) । 


मस दब बन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , लुधियाना 


अत ; अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनमरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित प्यक्तियों बात : 


तारीख - 21 - 10 -1981 
मोहर : 


भाग III - II 1] 


भारत का राजपत , नसम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस , ----- 


( 1) श्री पठमसानि अम्माल और अवरस । 


( मन्सरक ) 


( 2) श्री सेलवराज और सुन्दरराज । 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुका (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -। । , मद्रास 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधिबाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किये जा सकेंगे । 


मद्रास , दिनांक 12 अक्तूबर 1981 
निदश स . 16165 - - यत मझे , राधा बालकृष्न , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ), 
की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मति, जिसका 
उचित बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी स , 12 है , तथा जो रामस्वरम राउ , मद्राम - 17 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टी . नगर 
( डाक मंट म 470 / 81 ) में रजिस्ट्रीकरण अर्धािनयम , 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी, 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वृश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यर 
पिशारा करने का कारण है कि यथापूर्वोक्न सम्पति का 
सचिन बाजार मूल्य , उसके दृश्यम न प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
अमरक ( अन्तरकों ) और अत्तरिती ( अत्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तर पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उन अधि . 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है, वहीं 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


मनुसनी 


भूमि और निर्माण - 12 , रामसवरम 
( डाक मेट स . 470 / 81) । 


रोड , मद्रास - 17 , 


( ब ) ऐसी किमी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा छिपाने में 
सुविधा के लिए 


राधा बालकृष्ण 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज - । । , मद्रास 


अतः मम , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के प्रमुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
के अधीन , निम्ननिषित मिल्यों , माव : -- 


तारीख : 12- 10 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपस , नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 


ग III -- - खण्ड 


1 


प्रकप पाई . टी० एन० एस० - - - - - - 


( 1 ) श्री एम . एस . कृष्न और अवर्स । 


( अन्तरक ) 


भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

289 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2) श्रीमती एस . कलावति । 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के धन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के संबंध में कोई भी पाप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- । । , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 12 अक्टूबर 1981 
निदोश स . 11343 --- यतः मुझे , राधा बालकृष्नं , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्वापर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं . 2/ 221 , है , तथा जो राजा स्ट्रीट , 
कोयमबट्टार में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
कोयमबट्टर ( डाक मेट सं 1110 / 81) में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , फरवरी , 
1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिए प्रतरित की गई है बोर मसे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य 
उसके पुण्यमान प्रतिफल से , ऐसे एपमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक ( मन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पतरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिकल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रर्वाष या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी प्रवि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों 
में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितवट किसी अन्य म्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
के पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पीकरन :- - इसमें प्रयुक्त शम्मी पौर पदों का , बो बत 

प्रमिनियम के अध्याय 20-2 में 
परिभाषित है, वही पर्य होगा जो उस 
पभ्यान में दिया गया है । 


( क ) पतरण मेहुई किसी माय की बाबत रक्त पधि 

नियम ममीन कर देने के पतरस शायिस्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए पोर/ या 


मनुसूची 


भूमि और निर्माण - 2 / 221 , राजा स्ट्रीट , कोयमबट्टर , 
( डाक मेट सं . 1110 / 81 ) । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
बनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


राधा बालकृष्नं 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 20 - के अनुसरण 
. मैं , उक्त अधिनियम की धारा 2001 की सपरा ( 1 ) 
के मषीन निम्मलिखित मस्तिषों , अर्थात : - - 


तारीख : 12 -10 - 1981 
माहर : 


भाग 


- पण्ड 11 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- - 


(1 ) श्री एम . एस . कृष्नं और अदर्स । 
( 2) श्री ए . श्रीनिवासन । 


( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्सरिती) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


सक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेष: -- 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन को अधि , जो भी 
अवधि वाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ध्यम्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (दिरीक्षण ) 

• अर्जन रज - 11 , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 12 अक्तूबर 1981 
निदश सं . 11343 - - यत : मुझे , राधा बालकृष्नं , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की भारा 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . 21221 , गजा स्ट्रीट ह , तथा जो कोयम 
बट्टर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में ” और पूर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
कोयमबट्टर ( डाक मेट मं . 1109 / 81 ) में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी , 
1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से भभिक हमार मन्तरक ( मन्तरकों) भार मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्सरण के लिए तम पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त मन्तरण मिषित में 
वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दा पार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस मभ्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के मभीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; मार/ या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण - 2/ 221 , राजा स्ट्रीट , कोयमबट्टर , 
( डाक मेंट सं . 1109 / 81 ) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर बाषाममम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती पारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


राधा बालकृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ). 

अर्जन रज - । । , मद्रास 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनुसरण 
में , में , उक्त भधिनियम की धारा- 269 - 4 की उपधारा ( 1 
के सभीन निम्नलिपित भितयों भाद :-- 


तारीख : 12- 10 -1981 
मोहर : 
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भारत का राजपना, नवम्बर 14, 108 


[ भाग ill -- 


( 1) श्री मान चेट्टियार । 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . - - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1) के अधीन सुचना 


( अन्तरिती ) 


( 2) श्री मोहम्मद यासीन । 


( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेपः - - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सम्बना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुबारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 12 अक्तूबर 1981 . 
निदश मं . 9260 - - यत : मझे , राधा बालकृष्न , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पसि , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25 , 000/ - रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . मीनाकशी तियट्टर है , तथा जो निलम में 
स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नंनिलम , (डाक मेट 
सं . 146 / 81 ) में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार , 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 
के पास लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दो और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित ही , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


भूमि , निर्माण , मशिनरी- मीनाकशी तियेट्टर , ननिलम , 
( डाकमेंट सं . 146/ 81 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


14 मी विस्तार,पीला 


राधा बालकृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , मद्रास 


अतः अब , उक्त मधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अभीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 12 -10 - 1981 
माहर : 
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DILफाम . 


माग III -- खण्ड 1] 

भारत का राजपन्न , नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---.... .. 

( 1) श्री राजपालन । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 - (1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री लोकनातन । 


( अन्तरक ) 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


अर्जन रज - । । , मद्राम 


मद्रास , दिनांक 12 अक्तूबर 1981 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार 


जिस 


बाजार 


निदश सं . 9318 - - यत : मझे राधा बालकृष्नं , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है। 
आर जिसकी मं . 4 , कमतरीबाय नगर है , तथा जो पंडिचरी 
में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनमची म और पर्ण रूप में 
वर्णित ह ) , जस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , आनकर 
( डाक मेट सं . 159 / 81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16) के अधीन , फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त मंपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
प्रन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरणा लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का ; जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम 1922 
(1922 का . 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


भूमि और निर्माण -4 , कमतरीबाय नगर , पांडिचेरी , 
( डाक मेट मं . 159/ 81) । । 


राधा बालकृष्नं 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , मद्रास 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः .. 


तारीख : 12 - 10 -1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - --- 


( 1 ) श्री जी . वेंकटरामन । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री रामकृष्नं । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सुचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- । । , मद्राम 

मद्रास , दिनांक 10 अक्सुबर 1981 
निदश सं , 9265 - - यत : मुझे , राधा बालकृष्णनं . , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - सा के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 13एफ हो , तथा जो विल्लियमस रोड , ट्रिची 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ट्रिची , 
( डाक मेट सं . 465 / 81 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( मन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदयश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कधित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :--- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से. 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
. . 

अधिनियम , के 20 - क में पारिभाषिक ह , दही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 
भूमि और निर्माण -13एफ , विलियमस राष्ट्र , ट्रिची , 
(डाक मेंट सं . 465 / 81) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


राधा बालकृष्नं 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -। । , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :- -- 


तारीख : 10 - 10 -1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 
प्रम्प भाई . टी . एन . एस . ------------ (1) उम्मा हबीब और अदर्स । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री लेसर मरी और अदर्स । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 0 (1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के बर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क) इस सूचना के रापपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( e ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय , सहायक पायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 12 अक्तूबर 1981 
निदश सं . 16163 --- यत : मझे , राधा बालकृष्नं , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ रु . से अधिक 
और जिसकी सं . 15 है , तथा जो प्रकासमदलि स्ट्रीट , मवास 
17 , में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टी . 
नगर , ( डाक मेट सं . 524 / 81) में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , फरवरी , 
1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रक्ष्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्सरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शव्या पार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में यथा -परिभाषित 
है , बही मर्ष होगा जो उस अध्याय में दिया 
पया है । 


अनुसूची 


३) बम्तरण से हर किसी बाय की बाबत , उम्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


भूमि और निर्माण -15 , प्रकासमदलि स्ट्रीट , मद्रास - 17 , 
(डाकमेंट सं , 524 / 81 ) । 


( a) एसी किसी बाय या किसी पन या बन्य मास्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना जाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


राधा बालकृष्नं 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , मद्रास 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के , अभसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- म की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मति: 
5 - 326GI / 81 


तारीख : 12 - 10 -1981 
मोहर : 


12670 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 


[ भाग III 


- 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस ...- -- .. 


(1 ) श्री नटराज । 


( अन्तरक ) 


( 2 ) श्री राषमापिरषम । 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अंतरीति ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ई । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षपः -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज -। । , मद्रास 
मद्रास , दिनांक 12 अक्तूबर 1981 
मिवश सं . 11364 ---- यत : मुझ , राधा बालकृष्नं , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा · गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 964 है , तथा जो रनगे घोडर स्ट्रीट , कोयम 
बट्टर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण 

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , कायम 
बट्टर (डाकमेंट सं . 2089 / 81) में रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी, 1981 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पंद्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) भार अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अभि, पो भी 
अबधि प्राव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

प्रयक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के सपा में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा की उस मध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


जनसूची 


भूमि और निर्माण -967 , रगं बौडर स्ट्रीट , कोयमबट्टर , 
( डाकमेंट सं . 2089/ 81 ) । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


राधा बालकुम 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , मद्रास 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , भात : - - 


तारीख । 12 -10- 1981 
मोहर : 


भाख मा राम , नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 

12671 
प्रम भाई . टी . एन . एस . .... . .... (1) श्री नागरतनम्माल टी . एम . एल . स्वामी । 


( अन्तरक ) 


( 2) श्री मोहम्मद इसमायल , शशी बजाज । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अपन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षपः -- 
) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर बायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 16 अक्तूबर 1981 
निदश सं . 16148 - - यत : मझे , राधा बालकृष्न , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
नाजार मूल्य 25 ,000/- रुपए से अधिक है 
और जिसकी स . 4 , सर सी . वी . रामन राड है , तथा जो 
मद्रास - 18 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
मलापुर, ( डाकमेंट सं . 308/ 81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी , 
1981 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मर , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्सरक ( अन्तरकी ) भार अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किसी माय की मावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे सपने में सुविधा 
के लिए मार / या 


अनुसूची 


भूमि औरनिर्माणा- 4 , सर सी . वी . रामन रोड , मवास- 18 , 
( डाक मेंट सं , 308/ 81) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोषमार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


राधा बालकृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 11 , मद्रास 


मत : पब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 7 के मनसरण 
में , म , उक्त मधिनियम की धारा 289- 4 की उपभारा ( 1 ) 
के मधीन निम्नलिखित म्पक्तिमा , अर्थात् - - 


तारीख : 16 - 10 - 1981 
माहर : 


12672 


भारत का राजपत , नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903) 


[ भाग III ---- खण्ड 1 


प्ररूप वाई . टी . एम . एस . - - - 


( 1) श्री अन्नपूरनी आची । 


( अन्तरक ) 


(2) श्री बी . जमना । 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

289 - ( 1) के अधीन सुचना 


( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी भाक्षेप : 


अर्जन रज - । । , मद्रास 


( ग ) उप मचना राजपत्र में प्रकाशन को भारी पे 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पुषाक्त 
व्यक्तियों म सकिसी व्यक्लि - 


( ख ) इस मचना के गजपत्र में प्रवन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


मद्रास , दिनांक 16 अक्तूबर 1981 
निदश सं . 16169 - - यत : मुझे , राधा बालकृष्न , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . 40 , रामानुजन स्ट्रीट है , तथा जो मद्रास 
17 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टी . 
नगर , (डाक मेंट सं . 384 / 81 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी , 1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
भल्या, उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यभान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मम्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : 
और/ या 


अनुसूची 


भूमि - टी . एस . सं . 7470 , मामबलम , (डाक मेट सं . 
384 / 81) । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

झा , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


के लिए : 


राधा बालकृष्नं 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , मद्रास 


अतः मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
है . म . उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


तारीख : 16 - 10 -1981 
माहार : 


भाग 1 -- - खण्ड 1 ] 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


( 1) श्री मन्नपूरनी माची । 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - -- - - - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की भारा 

269- ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


( अन्तरक ) 


( 2) श्री पनगावनम अम्माल । 


भारत सरकार 


( अन्सरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


( क ). इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि., जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , मद्रास 

मद्रास , दिनांक 16 अक्तूबर 1981 
निदश सं . 16169 - - यत : मझे , राधा बालकृष्नं , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
हो कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . 40 ह , तथा जो रामान जम स्ट्रीट , मद्रास 
17 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , टी . 
नगर , ( डाक मंट सं . 385 / 81 ) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से क्रम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिक की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
भूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे , दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तारिती 
( अनातियों) के बीच से अन्तरण केलियागया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए , 
और / या 


अनुसूची 


भूमि और निर्माण -40 , रामानुजम स्ट्रीट , मद्रास -17 , 
( डाकमेंट सं . 385 / 81 ) । 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


राधा बालकृष्नं 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रज - 11 , मद्रास 


मत : अब , उक्त म(िनयम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों मर्भात - -- 


तारीख : 16 - 10 -1981 
मोहर 
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[ भाग III - - 1 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ---- ----- (1) श्रीमती मीनाकशी माती । 

( अन्तरक ) 

( 2) श्री श्रीलकस फरमारषोनिक । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की भारा 

( अन्तरिती ) 
269- म (1 ) के अधीन सूचना 

को यह सूचमा पारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूं । 
भारत सरकार 

उक्त सम्पत्ति के भर्षन के सम्बन्ध में कोई भी मालेपः -- 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अर्जन रज- । । , मद्रास 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
मद्रास , दिनांक 16 अक्तूबर 1981 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवषि 
निदश सं . 16239 - ~ यत : मझ , राधा बालकृष्नं , 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 - 7 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
रु . से अधिक है 

पास लिखित में किए जा सकेंगे। 
और जिसकी सं . सर्व सं . 71 और 73 ह , तथा जो पोरूर 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , आलनटार , 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 
( डाक मेंट सं . 157 / 81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी , 1981 

है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में विका 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 

गया है । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उग , दम्यमान प्रतिपल से , पसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियाँ ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


अन्सरण से हाई किसी माय की बाबत , उक्त 
मधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


भूमि सर्व सं . 71 और 73 , पोरूर , ( गक मेंट सं .. 
157 / 81) । 


. ( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


राधा बालकृष्न 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । । , मवास 


अतः मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :--- 


तारीख : 16- 10 - 1981 
मोहर : 


भाग 


- 


14 
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___ अस्प बाई . टी . एन . एस .............. 


पत्यू ल. विशनी महतो 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

पारा 269-7 (1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री जीत नारायण महतो वल्व स्व . विशनी महतो , 

साकिन दरगाह राड, मन्डई , थाना सल्लानगंज , 
जिला पटना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री राजेश कमार जैन बल्द श्री हरखेन कमार जन 

साकिन महाजन टोली नं . 1 , आरा शहर , जिला 
भोजपुर । 

( अन्सरिती) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अपन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जा भी 
अवधि बाद में समाप्त हाती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , बिहार , पटना 

पटना , दिनांक 14 अक्तूबर 1981 
निदश सं . । । । 519/ अर्जन / 81 - 82 - - अत : मुझे , 
हृदय नारायण , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . तोजी सं . 303 , खाता सं . 895 , सर्वे प्लाट 
सं . 1004 , वार्ड सं . 18 , थाना सं . 11 , म्यनसपल सर्वे 
प्लोट सं . 664 है , . तथा जो सन्दलपुर कला , थाना सल्तानगंज , 
जिला पटना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
पटना में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 13 -2 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्ट्रीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसपी 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की पावत , उक्त 

माधिनियम के अधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


जमीन का रकबा 16 डीसमल मौजा सन्दलपुर कलां , थाना 
सल्तानगंज , जिला पटना में स्थित ह तथा पूर्ण रूप से वसिका 
सं . 1362 दिनांक 13 - 2 - 81 में वर्णित है तथा जिसका 
निवन्धन जिला अवर निर्वन्धक पदाधिकारी , पटना द्वारा 
सम्पन्न हुआ है । 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


हृदय नारायण 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त 

अर्जन रज , बिहार , पटना 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 265 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् -- - 


तारीख : 14 - 10 - 1981 
माहरः 
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भारत का राषपक्ष , नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 


[ भाग II] - - बण्ड 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----..-.... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सचना 


भारत सरकार 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परक्षम , बिहार , पटना 


। श्री हीरा लाल जायसवाल वल्द स्व . बाब मथुरा नाथ 

धौधरी , खद वो बलि पशर नाबालिक रमेश प्रसाद 
जायसवाल , ( बी ) श्री ललीत प्रसाद जायसवाल , ( मी ) 
श्री महश चन्द्र जायसवाल , ( डी ) श्री कृष्ण सन्द्र 
जायसवाल , (ई ) श्री शिव चन्द्र आयसवाल , ( एफ ) श्री 
विजय कमार जायसवाल , ( जी ) श्री गजक मार 
जायसवाल , ( एच ) श्री बलदेव प्रसाद जायसवाल , 
( आई) श्री सरश प्रसाद जायसवाल , मोकिर नम्बर 
( बी ) से ( आई) के पिता श्री हीरा लाल जायसवाल , 
जाति -जायसवाल , पेशा -व्यापार , साकिन तकिया पर , 
दानापुर , थाना दानापुर , पत्रालय पीधा , जिला 
पटना । 

( अन्तरक ) 
2 . गुप्ता फइस लिमिट , वन आफ दी डायर क्टर 

श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता वल्द स्व , जेठमलजी गप्ता , 
जाति - अग्रवाल , पशा -व्यापार , निवामी मनिर्षाभला 
पाटलीपत्रा , थाना पाटलीपुत्रा , जिला पटना । 

( अन्तरिती ) 


पटना , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 


निदश सं , । । । 520 / अर्जन / 81 - 82 - - यतः मुझे , 


हृदय नारा अधिनियम 19यम कहा गया विश्वास करमल्य 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 13 ) (जिसे 
इसके पश्चात उक्ल अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि रथावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . तौजी स . 5854 , थाना स . 17 , खाता सं . 
168, खसरा सं . 386ह , तथा जो मांजा सिकन्दरपुर , थाना 
दानापर , पटना में स्थित है ( और इससे उपाबद्व अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
दानापुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख 24 - 2 - 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के एयमान 
पतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने मे मविधा 
के लिए; भार / या 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , षो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हो , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दुवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


जमीन का रकबा 46 डीसमल , जो मौजा सिकन्दरपुर महाल 
रुस्तमपुर शाहपुर , थाना दानापुर , जिला पटना में स्थित है 
तथा पूर्ण रूप से वसिका सं . 785 , विनांक 24- 2 - 81 में 
वर्णित है एवं जिसका निबन्धन अवर निबंधक पदाधिकारी , 
दानापुर द्वारा सम्पन्न हुआ है । 


हुवय नारायण 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेम , बिहार , पटना 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289 - की उपधारा ( 1 ) 

अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्भात : .. 


तारीख : 19 - 10 - 1981 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र, नवम्बर 14 , 1981 ( कार्तिक 23 , 1903 ) 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस . - - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कायालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेम , बिहार , पटना 


( 1 ) श्री होरा लाल जायस्वाल वल्द स्व . बाबू मथुरा नाथ 

चैधरी, खद वो वलि पशर नावालिक रमेश प्रमाद 
जायसवाल , ( बी ) श्री ललीत प्रसाद जायसवाल , ( सी ) 
श्री म्हश चन्द्र जायसवाल , ( डी ) श्री कृष्ण चन्द्र 
जायसवाल , ( इ ) श्री शिव चन्द्र जायसवाल , ( एफ ) श्री 
विजय कमार जायसवाल , ( जी ) श्री राजकमार 
जायसवाल , ( एच ) श्री बलद प्रसाद जायसवाल , 
( आई ) श्री सरश प्रसाद जायसवाल , मोकिर नम्बर 
( बी ) से ( आई ) के पिता श्री हीरा लाल जायसवाल , 
जाति -जायसवाल , पेशा -व्यापार , साकिन तकिया पर , 
दानापुर , थाना दानापर , पत्रालय दीवा , जिला 
पटना । 

( अन्तरक ) 
गप्ता फडस लिमिटड , वन आफ दी डायरक्टर 
श्री दर्गा प्रसाद गप्ता वल्द स्व . जेठमलजी गुप्ता , 
जाति - अग्रवाल , पेशा-व्यापार , निवासी मनिषभिला 
पाटतीपत्रा , थाना पाटलीपत्रा , जिला पटना । 

( अन्तरिती) 


पटना , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
ल्लिा कार्यवाहियां करता हो । 


निदश सं . । । । 521/ अर्जन / 81 - 82 - ~ यत मझे , 
हृदय नारायण , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पनि , जिसका उचित बाजार मल्य 
25, 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . सौजी सं . 5854 , थाना सं 17 , माता मं 
168 , वो 189 , खसरा सं . 390 वो 393 ह नशा जो मौजा 
सिकन्दरपुर , थाना दानापुर , पटना में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , दानापुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16) के अधीन , तारीख 17 - 2 - 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया ह : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : ---- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख) एसी जिन्ह भारतीय मा उक्त आधा का 27 ) 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
- + 7 के लिए; 


अनुसूची 
जमीन का रकबा 65 . 5 डीसमल जो मौजा सिकन्दरपर महाल 
रुस्तमपुर , शाहपुर , थाना दानापर , जिला पटना में स्थित है 
तथा पूर्ण रूप से वसिका सं . 660 दिनांक 17 - 2 - 81 में वर्णित 
है एवं जिसका निवन्धन अवर निबन्धक पदाधिकारी , दानापुर 
द्वारा सम्पन्न हआ है । 


हृदय नारायण 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन परिक्षेम , बिहार , पटना 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
मे , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
6 - 326GI / 81 


तारीख : 19 - 10 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23 , 1903 ) 


[ भाग III -- खण्ड 


CH 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. ....... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सुचना 


1 . श्री प्यार लाल माह सपुत्र श्री जानकी लाल माह , 
8 - रहमत मंजील , चर्च गट , बम्बई । । 

( अन्तरक) 
2 . श्री राधेश्याम अग्रवाल मुपत्र म्वगीय श्री प्राय घास 

अग्रवाल । 
बनाचंटी वर्गापर , 713213 , वेस्ट बगाल । 

(अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


अर्जन रज, नई दिल्ली 


नई दिल्ली -110002 , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सुचना के राजपम्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


संदर्भ 3 नि . स . आ . आ . / एक्वीजीशन 1 / एम - आर - 3/ 2 
81 / 2828 - - चुकि मै , आर . बी . एल . अग्रवाल , 
आयकर अधिनयम , 1961 (1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके ८श्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन म म प्राधिकारी ने यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मम्पति . जिग का तिहार । मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिमकी संख्या 5 / ए , ह एप जो गलमहर पार्क म रिसत है 
(जिसका अधिक विस्तृत विवरण मंलग्न अनस ची में दिया गया 
ह ) , को पंजीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के 
अधीन पंजीकरण अधिकारी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 
दिनांक फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतरित की गई है और म यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यधापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है भार अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरित्यिों ) के बीच एमे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप में कथित नही किया गया ह . - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख र 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मविधा 
के लिए; आर / या 


अनमची 


प्लाट न . 5 लोक में ए -गलमोहर पार्क , नई दिल्ली क्षेत्र 
फल 500 वर्ग गज । 


( ब ) गो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धम - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर . बी . एल अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : .. 


दिनांक 19 -10 - 1981 
मोहर । 


भाग पा - वाग 1] 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - -.. 


( 1) मैं . प्रेमियर अपार्टमेंट प्रा . लि . 1205 , न्य 

दिल्ली हाउस नई दिल्ली मनजिंग डाइरेक्टर श्री 
पवन प्रसाद 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 


11 


( 2 ) श्री बी . बी , ढींगरा सपत्र श्री चरन दाम , 16 / 

1080 , हरधियान सिंह गंड , करोल बाग , नई 
दिल्ली 


धारा 269- 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयक आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , एच उन्नाक , विकाम भयन , इन्द्रप्रस्थ स्टेट , 

नई दिल्ली 
नई दिल्ली- 110002 , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 
मंदर्भ 3 नि . म . आ . आ , एक्वीजीशन / 1 / एस , आर . - 3 / 
2 -81/ 2885-~~- चूकि मैं , आर . बी . एल . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स्व के अधीन मक्षम पाधिकारी का यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उति बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु से अधिक है 
और जिसकी संख्या बी - 270 ( टरश फलोर ) है एवं जो ग्रेटर 
कलाश- 1 , में स्थित है , (जिसकी अधिक विस्तृत विवरण 
संलग्न अनमची में दिया गया ह , को पंजीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16वां ) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के 
नई दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिसी 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है . . . 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण में हई किमी न्याय को बत , उन्नत 

मनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बनने में सुविधा 
के लिए , और / या 


___ प्लाट नं . बी - 270 , (टरश फ्लोर) ग्रेटर कैलाश -1 , नई 
दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
1102 का 11) या ऋत अधिनियम , या 
पन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए ; 


आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज- । , विकास भवन , एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ स्टट 

नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , मनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 19 - 10 - 1981 
सील : 
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[ भाग III - - खण्ड 1 


AI - I - 

M 


A 


numan - 


- - - 


- 


- 


- 


प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - -- - -- - 


( 1 ) श्री हरी चावला पलीयरा हरी प्रीत पाल सिंहदी- 10 , 

मालवीय नगर , नई दिल्ली , दवारा अटनी श्री सभाष 
चन्दर गुलाटी मपत्र के . एल . गलाटी , 4 / 335 , 
गोबिन्द पगे , नई दिल्ली 


प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 2 ) श्रीमती कान्ना दबार पत्नी श्री ए . के . दवार 91 

121 , मालवीय नगर , नई दिल्ली 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , पचलाक , विकास भवन , इन्द्रप्रस्थ स्टेट , 

नई दिल्ली 
नई दिल्ली - 110002 , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 
संदर्भ 3 नि . म . आ . आ . / एक्वीजीशन / 1 / एस . आर . - 3 / 
2181/ 284 1 -- .- चकिम , आर . बी . एल . अग्रवाल , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु , से अधिक है । 
और जिसकी मं . पी - 10 , ह एवं जा भालविया नगर , नई दिल्ली 
में स्थित ह , (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनमची 
में दिया गया है का पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 
16वां ) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के नई दिल्ली स्थित कार्या 
लय में दिनांक फरवरी , 1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझो यह विश्वाम 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एम दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति • 
फस निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : - - 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । . 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में किया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


क्वाटर नं . पी - 10 , मालवीय नगर , नई दिल्ली 200 वर्ग 
गज । 


( ख ) लो किमी आप पा किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था 
या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 


आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 1 , विकास भवन , एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ स्टेट 

नई दिल्ली 


लिए ; 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 के अनुसरण 
मे , में , उक्स अधिनियम की धारा 268- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 19 - 10 -1981 
सील : 


माग 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- - --- - -- -- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री शिवानी भासीन दवारा अटनी श्रीमती विना 
लथरा , ई -111 , ग्रेटर कलाश , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सरश लूथरा मपत्र श्री जी . एल . लथरा ई 
111 , इस्ट कैलाश , नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह समना जारी करके पाक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :- - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , एज ब्लाक , विकास भवन , इन्द्रप्रस्थ स्ट्रीट नई दिल्ली 

नई दिल्ली - 110002 , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 
संदर्भ 3 नि . स . आ . आ . / एक्वीजीशन / 1 / एम . आर . - 3 / 
2 - 81 / 2914 - .- पाकिम , आर . बी . एल . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 34 ) जिम इमर्ग 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या ई - 101 , ह एवं जो ईस्ट कालाश , में स्थित 
है , (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनसूची में विया 
गया हो , का पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वां ) 
के अधीन पंजीकरण अधिकारी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 
दिनांक फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और उन्तरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तौतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुषना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि माव में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोप सं 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


अनुसूची 


( क ) बन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए , और या 


प्लाट नं . ई - 101 , ईस्ट कैलाश , नई दिल्ली । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए : 


आर, बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज - 1 , विकास भवन , एच ब्लाक , इन्द्रप्रस्थ स्टट 

नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


सारीख : 19 - 10 -1981 
सील : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1881 ( कार्तिक 23, 1903 ) 


[ भाग III - बण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ... .. .. .... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुषमा 


( 1 ) श्री रणजीत सिंह सपत्र एस . कल्यान सिंह 13 / 
13, पुराना राजेन्द्र नगर , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री भागमल मपत्र श्री लाल चंद , 2254 , हिगावम 
गली फाटक , हबास खां खारी बावली , दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


- 


- 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अर्जन रज , एच लाक , विकास भवन इन्द्रप्रस्थ स्टेट नई दिल्ली 


को यह सूचना जारी करके पूषा क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


नई दिल्ली - 110002 , दिनाक 14) अक्टूबर 1981 
संदर्भ 3 नि . म . आ . आ . एक्वीजीशन / 1 / एस . आर 31 
2 - 81 / 2823 -- - कि म , आर . बी . एल अग्रवान्य , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक हो 
और जिसकी संख्या 13 / 13 , ह एक जो एगना राजिन्दर नगर 
नई दिल्ली में स्थित है , जिसका अधिक विस्तत विवरण 
संलग्न अनसची में दिया गया ह , को पंजीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के नई 
दिल्ली स्थित कार्यालयमं दिनांक फरवरी, 198 | 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिकी 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
रण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर द ने के मन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भार / या 


मनुसूची 


प्रो . न . 13/ 13 , पुराना राजिन्दर नगर , नई दिल्ली । 


( ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर . बी . एल अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 , नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 19 -10 - 1981 
सील . 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- ---- ----- 

( 1 ) श्री हर जग गिह गपत्र डा . प्रभु दयाल सिंह बी - 35 , 
निजामदीन , वंस्ट नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सुचना 

( 2 ) श्री रणजीत सिंह गुलाटी मपत्र श्री जवाहर मल जे 
5 / 49 , राजोरी गाउन , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 


- 


1 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह ॥ 


उक्त सम्पत्ति के वर्ष के सम्बन्ध में कोई भी पापा 
(क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , नई दिल्ली 
नई दिल्ली - 110002 , दिनांक 19 अक्तनर | 981 
संदर्भ 3 नि . स . आ आ . एकवीजीशन ! 1 ग . आर - 3 . 
2 -81/ 2842 - -- चकि, म , आर बी . एल . अदाल , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 -1 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिगकी संख्या बी - 35 , ह एवं जो निजामदीन वेस्ट में स्थित 
ह , (जिमका अधिक विस्तत विवरण गंलग्न अनमची - दिमा 
गया है ) का पंजीकरण अधिनियम , 1908 (190 16 ) 
के अधीन पंजीकरण अधिकारी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 
दिनांक फरवरी, 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार माल्य में काम के दयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( मन्तीतियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति धारा अषाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में यथापरि 
भाषित ह , बही. अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( क) बन्तरण से हई किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करणे या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / पा 


अनसची 


प्रा नं बी - 35 , निजामदीन बेस्ट , नई दिल्ली । 


(च) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महापक आयकर आराक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - 1 , ह दिल्ली 


मत : भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 के , बनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :--- 


10 - 10 - 1981 


तारी 
मील 
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भारत का राजपस , नवम्बर 14. 1981 ( कात्तिक 23, 1903 ) 


( भाग III - सा । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . .. .. ... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री एम . जोगिन्दर सिंह सपन एस . गनम सिंह 18/ 
13 , डब्ल्यू . ई . ए . करोल बाग , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री किमती लाल कालग मपत्र श्री मरदारी लाल 

27 - बी 8 , न्यू रोहतक रोड , करोल बाग , नई 
दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , नई दिल्ली 


को यह सम्मा. जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


बत गम्पति तो भर 


पम्न 


म का 


भी आक्षेप -- - 


क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 

दिम की अवधि या तरसम्बन्धी व्यकिायों पर सचना 
की तामील । म : 30 दिस. की असीय-, जो भी अवधि 
बाद म सम्मान हाती । हां . के भीतर पावसकर 
व्यक्तियों में से किसी व्यषिस कमारा ; , 


नई दिल्ली - 110002 , दिमांक 19 अक्तूबर 1981 
मंदर्भ 3 नि . म . आ , आ . / एक्वीजीशन / 1 / एम . आर , - 3 / 
2 - 81 / 2837 -- - चवि में , आर . बी . पल . अग्रवाल , 
प्रायकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) ( जसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ज के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित पाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिमकी मंख्या 27 - बी / 8 , ह एवं जे न्य राहतक रोड , 
में स्थित है , (जिमका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनमची 
में दिया गगा ह ) का पंजीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्या 
दर म दिनांक फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
करने का कारण है कि यथापा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्सर लिखित में यास्तविक 
FIT ur कथित नही किया गया है : - - 


( ख ) इस सचना के राजपय में प्रकाशन की तारीख स 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए . गे । 


स्पष्टीकरण: -- - इसमें प्रयक्त शखों और पदो का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वहीं अर्थ होगा और उस अध्याय में दिया 
गयाहा।। 


मनुसची 


( क ) अन्तर संहई किसी आय की बापत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए : 
और / या 


___ 2 - 1 / 2 , मंजीली मकान नं . 16 / 7162 , ब्लाक 27 - बी 
खसरा नं . 1428 / 152 , क्षेत्रफल 253 , वर्ग गज , न्यू राह 
नक रोग , नई दिल्ली । 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया ४ या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


आर , बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । , नई दिल्ली 


भत : अन , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --. 


तारीख - 19 - 10 -1981 
सील : 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . .----------- ( 1 ) श्रीमती उमा सोनी पत्नी श्री ओ . पी . सोनी नं . 180 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

जोरबाग , नई दिल्ली 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती शकन्तला पस्नी डा . एम . पी . सेसावरी , 

नं . ए - 20 / 1 , लोधी रोड कालोनी , नई दिल्ली .. 
कार्यालय , सहायक बावकर मायुक्त (निरीक्षण) 

(अन्तरिती) 
अर्जन रज , नई दिल्ली 
नई दिल्ली -110002 , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्षन के लिए 
संदर्भ 3 नि . स . आ . आ . / एक्वीजीशन 1 / एस - आर - 3/ 2 

कार्यवाहियां करता 
81 / 2888 -~- यत : मझे , आर . बी . एल . अग्रवाल , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (षिसे इसमें 

उपद सम्पत्ति के वर्षन के सम्बन्ध में कोई भी वाप: 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा ( क) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
25 , 000 / रु . से अधिक 

बधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं . नं . 67 , ह एवं जो खान मार्केट में स्थित 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
है , जिसका अधिका विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
गया है , को पंजीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितमवर्ष 
के अधीन पंजीकरण अधिकारी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 

किसी अन्य व्यक्ति वारा बोहस्वाक्षरी के पास 
दिनांक फरवरी , 1981 

जिपित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उषित बाजार मुल्य से कम के अपमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में यथापरिभाषित 
मुल्य , उसके सयमाम प्रतिफल से , ऐसेण्यमाम प्रतिफल का 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कामत नहीं किया गया है : 


( क) बान्तरण हर किसी बाबा की बात, उज्य 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करणे या उससे सपने में सुविधा के लिए 
माया 


- 


- 


अनुसची 


(स) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य नास्तिमा 

को , जिन्हें भारतीय भाष कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


प्लेट नं . 67 , खानमर्केट , नई दिल्ली । 

आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । नई दिल्ली 
तारीख : 19 - 10 - 1981 
सील : 


अस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
7 - 326GI/ 81 
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भारत का राषपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 


[ भाग 1 - खण्ड 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - -- - - -- 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) श्री मिरा बत्रा सी -296 डिफेंरा कालोनी नई 

दिल्ली श्री अशोक बत्रा , 22 बालीगंज अपार्टमेन्ट 
बालीगंज सर्कलर रोड , कलकत्ता- 9 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मैं . आनन्द कान्सट्रक्सन दिल्ली प्रा . लि . अशोका 
स्टट , 24 बाराखम्बा रोड , नई दिल्ली 

(अन्तरिती) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
भाव में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , नई दिल्ली 
नई दिल्ली - 110002 , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 
संदर्भ 3नि . स . आ . आ . / एक्वीजीशन / 1 / एस . आर . - 3 / 
2 - 81 / 2905 - - कि में , आर. बी . एल . अग्रवाल , 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति घिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . कृषि भूमि है एवं जो प्राम भाटी (महराली ) 
में स्थित हाँ , (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची 
में दिया गया ह ) , को पंजीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के नई दिल्ली स्थित 
कार्यालय में दिनांक फरवरी , 1981 को 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवदश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - -इसमें प्रयुक्त शब्दों भार पदों का , जो उक्त 

बधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
नहीं वर्ष होगा जो उम्र अध्याय में दिया गया है । 


( क) बन्तरण हर किसी वाया की पावत , उपर 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: 
मार / या 


बनसची 


फुषि भूमि 27 बिचे और 13 विश्व खसरा नं . 755 , 
837 , 838 , 2063 / 2041 , 839 और 2064 / 2041 / 
839- ग्राम - भाटी महराली , दिल्ली । 


( द) एसी किसी बाय या किसी पन या अन्य बास्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनिमम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
मैं , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ष की उपभारा (1) 
के बधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्भात : - - 


तारीख : 19 - 10 -1981 
सील : 
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. प्रल्प माई . टी . एन . एस . - - 

1 . श्री मुरलीधर सुपुत्र श्री केवल राम , ए- 4 - सी / 176 , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की 

अनकपुरी , नई दिल्ली । 
धारा 266-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक) 

2 . श्रीमती तेज कार पस्नी एस . जसबीर सिंह , 4 - बी / 3 , 
भारत सरकार 

पराना राजिन्दर नगर , नई दिल्ली । 

( अन्सरिती) 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , " ए " ब्लाक , विकास भवन , इन्द्रप्रस्थस्टट , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
नई दिल्ली - 110002 

लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 
नई दिल्ली - 110002 , दिनांक 19 अक्टूबर 1981 
संदर्भ 3नि . स . आ . आ . / एक्वीजीशन 1 / एस - आर- 3 / 2 

उक्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी माप :- - 
81 / 2894 - - चूंकि मैं आर , बी . एल . अग्रवाल , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 

सूचना की तामील से 30 दिम की अवधि , जो भी 
269- 9 के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , पह विश्वास करने - 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है । 
और जिसकी संख्या 4 - बी , 5 , है एवं जो पुराना राजिन्दर नगर , 

( ब ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 
दिल्ली में स्थित है , (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न 

45 दिन के भीतर सक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अनुसूची में दिया गया का पंजीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16वां ) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के नई दिल्ली स्थित 

बड किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
कार्यालय में दिनांक फरवरी , 1981 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अतारित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
उसके इण्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 

है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिशत से अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) और 

गया है । 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


in 


Ch 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के पतरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और या 


पो . , . 4 - बी / 3 , पुराना राजिन्दर नमर , नई दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या मन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर एधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ भन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के 
लिए ; 


आर . बी . एल . अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । नई दिल्ली 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
सधीन, निम्नलिखित म्यक्तियों . अर्थात : - -- 


दिनांक 19 -10 - 1981 
माहर : 
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सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 

यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा, 
( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मनुसूची 
प्रा . नं . एच - 11 / 17 , लाजपत नगर , नई दिल्ली 100 वर्ग 
गज । 


आर. बी . एल , अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज - । , नई दिल्ली 


दिनांक : 19 - 10 -1981 
माहर : 


प्ररुप आई . टी . एन . एस . - - -- - -- .. . .. 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रज , एच ब्लाक , विकास भवन , इन्द्रप्रस्थस्टट , 

नई दिल्ली -110002 
नई दिल्ली -110002 , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 
संदर्भ 3 नि . स . आ . आ . / एक्वीजीशन 1 / एस - आर- 3/ 2 
81 / 2915 - - चूकि म , आर . बी . एल . अग्रवाल , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी संख्या एच - 11 / 17 है एवं जो लाजपत नगर , नई 
दिल्ली में स्थित ह , (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अन 
सूची में दिया गया है ) का पंजीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 
का 16वां ) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के नई दिल्ली स्थित 
कार्यालय में दिनांक फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापोंक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य, उसके वश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
भाविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 

के लिए ; और / या 
( a ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिसी द्वारा प्रकट महीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 

सुविधा के लिए ; 
अत : अब , उक्स अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 
1 . श्रीमती कलाश वती पस्नी स्वगीय श्री एम . जी . 
शर्मा , एच - 11 / 17 , लाजपत नगर , दिल्ली । 

( अन्तरक) 
2 . श्रीमती लक्षमी देवी पत्नी श्री राम किशन , एच -11/ 
17 , लाजपत नगर , नई दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस .---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 26 सितम्बर 1981 


निमश सं . 36/ 81 -82 -काकीनाडा स्काउ - -यत . मुझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिमकी सं . टी . एस . नं . 521 /12 है , जो तेनाली में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप में वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , तेनाली में राजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16वा ) के अधीन फरवरी , 
1981 
को पूर्वाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 


उक्त सम्पत्ति के सर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
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करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अंतरक ( अंतरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


16 , श्री ऊम्मालनी रामा गोपालाकशना पिता विजया 

बासकरराव , तनाली । 
17 . श्री ऊम्मालाननी रत्नाकार पिता वीजया बासकरराव 

तेनाली । 
18 . श्री ऊम्मालननी राघवेदाराव पिता --- वैसंही - - 
19 , श्रीमती कासारननी अनुराधा पति सांबशिवराव , 

तेनाली । 
20 . श्रीमती पम्मासानी अलीयेलु मंगम्मा पति जयरामय्या , 

तेनाली । 
21 . श्री ऊम्मालननी विजया बास्करराव पिता राघवग्या , 
सनाली । 

( अन्तरिती) 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और / या 


को यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


5 . अब सुमीला 
शिवप्रसा 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिमियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
1 . श्री घुडरू हनुमंताराव पिता सीतारामय्या , कोथापेटा , 
तेनाली । 

( अन्तरक ) 
2 . अंतरितीयो के नाम की यादी : 
1 . श्रीमती कंडला अंजम्मा पति वे कस्वामी , 2 - 8 - 150 

कवीराज पार्क रोड , गांधीनगर , तेनाली । 
2 . श्री मंका पद्मनाभा आर्यापिता दर्गय्या , तेनाली । 
3 . श्री गुडीवाडा जवाहर पिता हनुमान राव तेनाली । 
4 . श्री गारी नागस्वराराव पिता प्रकाश राव । 
5 . श्रीमती कालीपारा हनमाक मार पति प्रकाश राव 

अवसुमीलीवारी स्ट्रीट , गांधीनगर , तेनाली । 
6 . श्री मुत्याला शिवप्रसाद पिता नागस्वराराव कवीराज 

पाक रोड , गांधीनगर , तेनाली । 
7 . श्रीमती मकाला वनलक्ष्मी पति श्री प्रसावराव , कवी 

राजपाक रोड , गांधीनगर , तनाली । 
8 . श्रीमती ऊतकरी सुब्बारतनम पति कोट स्वराराव 

रत्नाटाकीज रोड , तेनाली । 
9 . श्री ममा बकटास ब्रमन्यम पिता पेरुमलू , घर नं . 

16 -21- ( 6 ) 2 ( 6) , सालीपुटा , तेनाली । 
10 . श्रीमती जानकटी स्तयवती पति वेंकटस्वामी , 

22 -4 -21 , पाराचुरीवारी स्ट्रीट , गांधीनगर , 

तेनाली । 
11 . श्री वासी रड्डी सत्यनारायण पिता वारय्या , 

62- 7 - 2 , गर्लस स्कल रोड , काथापेटा , सेनाली । 
12 . श्रीमती गस्तामननी सीतारवम्मा पति लक्ष्मीनारायणा , 

नझारपटा , तेनाली । 
13. श्रीमती पालालामारी लक्ष्मीकांत्म पति लक्ष्मीनारायण , 

घर नं . 22 - 4 - 5 ( 4 ) , मत्यनारायणा पार्क रोड , 

तेनाली । 
14 , श्री . कालीपारा रामा ली गय्या पिता सीवा बहमम , 

तेनाली । 
15 . श्री ताइपल्ली सत्यनारायणा मूर्ती पिता अंजनेयल , 

तेनाली । 


अनुसूची 


सुली अमीन विस्तीर्ण 8323 चौ . गज एन . सी . सी . कार्यालय 
की गली खुरीपालम रोड , टी . एस . नं . 521 / 2 , 10 वां , 
वार्ड 7वां ब्लाक , तनाली नगर के पास । रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी , 
तानाली । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारो 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज- 1 , नई दिल्ली 


तारीख : 26 - 9 - 1981 
माहर : 


12690 


भारत का राजपत्र; नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- -. 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

१. रा 269 -घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मन्नाप्रगाडा श्री राममूरती पिता लेट बकट 

रमनय्या , घर नं . 29 - 2 - 26 , विशाखापट्नम । ( 2 ) 

श्री मति अलमरी सत्यवती पति लेट सत्यनारायणा 
मूर्ती , घर न . 29 - 2- 26 , विशाखापट्नम । 

( अन्तरक) 
( 2 ) मंसूर्स दान्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटड , 
बाइ मैनेजर , श्री के राधाकृष्णा , विशाखापट्नम । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सुचना जारी करके पाक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनाक 26 सितम्बर 1981 
निदश म . काकीनाडा स्काड आर . के . सी . नं . 37 / 
81 - 82 - - यत . मझे , एस . गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिम्की 29 - 2 - 26 है , जो अलीपुरम वार्ड , विशाखा 
पटनम में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से कर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विशाखा 
पटनम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 
का 16 ) के अधीन 19 फरवरी , 1981 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती . 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :---- 


( क ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुषमा की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अर्वाष बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा ; 
( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्वों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; आर / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


इमारत और भमि , घर न . 29 - 2 - 26 , टीय स . नं . 
1672 , ठलाक नं , 47 , आलीपुरम वार्ड , विस्तीर्ण 1000 चौ . 
गज । रजीस्ट्रीकृत विलेख नं . 899/ 81 है । रजीस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी विशाखापट्नम । 


एम . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज . हावराबाद 


मत . भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , मनसरण 
में , में उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अथात् : - -- 


तारीख : 26- 9 - 1981 
मोहर : 
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- -- - - -- - - 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - 

( 1 ) श्रीमति कारी अप्पयम्मा पनि पालय्या , शिवाजीपालम , 

विशाखापट्नम , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

. ( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री वेंकटस्वगम राव , पिसा व्ही . व्ही . रतनम , 
2604 ( 1 ) के अधीन सूचना 

माडीमापालम । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उवन सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रधि, जो भी प्रवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी म्यक्ति द्वारा 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
हदराबाद , दिनांक 26 सितम्बर 1981 
निदेशक सं . काकीनाडा , स्काड आर . ये . मी . नं . 38 / 
81 - 82 - - यत : मुझे , एस . गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन समन प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु . से 
अधिक है 
और जिसकी सं . खुली जमीन हो , जो वाल्टीयर वार्ड में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित ह ) , 
रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय , विशाखापट्नम में भारतीय 
जिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम 

के वश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई 
. है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 

यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पोर प्रतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
छापे कथिन नहीं किया गया है : -- - 


( 4 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्मान में हिसार 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ना रोपा 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पयों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में यथा परिभाषित 
हैं , वहो . अर्थ होगा , जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


( ) अतरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए ; पौर/ या 


अनसची 


खली जमीन विस्तीर्ण 1249 चौ . गज वाल्टीयर वार्ड नं . 
13- 47 ( पी ) में स्थीस ह । रजीस्ट्रीकृत विलेख नं . 1204 / 81 
है । रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी विशाखापटनम । 


( खा ) ऐमी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को . जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती तारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुजिघा के लिए : 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


असा , अब, उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
में , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीम , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 26 - 9 - 1981 
मोहर : 
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- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------ 
माथकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


(1 ) श्रीमती ऊभारला लक्ष्मीनमम्मा पनि लट हन मंथराव , 
ऊगारलावारी स्ट्रीट , मयारावट , काकीनाडा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमति यलीसेट्टी वसंतक मारी , पति डा . वाए , 

राघवराव , पटबाद रोड , यलर , पश्चीम गोदावरी 
जीला । 

(अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा; 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 26 सितम्बर 1981 
निदश सं . कोकीनाडा , स्काड , आर . ये . सी . नं . 39 / 
81 - 82 - - त : मुझे , एस , गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . घर नं . 12 - 9 - 4 है , जो सूरयाराव पेट काकी 
नाडा स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , काकीनाडा में 
भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के 
अधीन 19 फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्सारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तबिक 
म से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
यही अर्थ होगा , ओ उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; भार / या 


अनुसूची 


खली जमीन विस्तीर्ण 1000 चौ . गज . घर नं . 12- 9 - 4 , 
वार्ड नं . 10 , ब्लाक नं . 12 , असेसमेंट नं . 4596 , सुर्या राव 
पेट , काकीनाडा , रजीस्ट्रीक्रत विलेख नं . 656 / 81 है । रजी 
स्ट्रीकर्ता अधिकारी काकीनाडा । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य शासिया 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


तारीख : 26 - 9 - 1981 
मोहर : 


भाग II - --खण ] 
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- - 


- 


प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - - - 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री सोमनाद्री भूपलपिता लेट क्रीष्णाराम भपात 6 - 3 
1100/ बी , सोमाजीगुडा , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री टी . एन . जयनारायणा रडीपिता लेट टी . 
एन . रामक्रीष्णा रड्डी , मदनापल्ली , बोत्तर जीला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप । - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

" विन की अवधि या वस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 26 सितम्बर 1981 
निदश सं . आर . ये सी . नं . 154/ 81 - 82 - - यत : मुझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्मति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- २० से अधिक है 
और जिसकी सं . 6 - 3 - 1109/ 4 , है , ओ सामाजीगड़ाए हादरा 
बाव में स्थित है ( और इसमें उपाबदध अनाची में और पूर्णरूप में 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदराबाद में 
भारतीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है पोर पन्तरक ( अन्तरकों ) 
और बन्तरिनी ( मन्तरितियो ) के बीच ऐसे प्रतरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उहेश्य से उक्त अन्तरक 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : -- . 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उमत स्थावर सम्पत्ति में हितवस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों मा , जो पत 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा जो स अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिस्व में कमी करभ या उससे बचने में सुविधा 
के लिए, और/ या 


मनुसपी 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
सुविधा के लिए ; 


इमारत का न . 6 - 3 - 1109 / 4 , भूमि के साथ जो सामाजीगुडा 
हदराबाद में स्थित है । विस्तीर्ण 531 . 20 चौ . मीटर (635 . 
50चा. गज ) नौकरी के घरों के साथ बनाया हुआ भाग 3 , 762 
चौ . फट । रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 771 / 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी हदराबाद । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के 
मनुसरण में , में , उम्त अधिनियम की धारा 268- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
8 - 326GI/ 81 


तारीख : 18- 9 - 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- ( 1) मर्स शाजहान अपार्टमेस पर नं . 6 - 2 -974 , 

खरताबाद , हैदराबाद 
आपकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

पार्यनर श्री अहमद हाजी इबाहीम पिता श्री हाजी इबहीम 

प्लाट नं , 505 , मीनार अपार्टमेंटस् डंकन टावरम 
भारत सरकार 

बसीरबाग , हादराबाद । 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरक ) 

( 2) श्री महमदसुलतान नवाज खान पिता अली नवाज खान 
अर्जन रज , हदराबाद 

केरजाफ माइन नवाझ खान 17 - 9 - 157 , - करमागुडा , 
हदराबाव , दिनांक 21 सितम्बर 1981 

हादराबाद । 

__ ( अन्तरिती ) 
निदश मं . आर . ये . मी . न . 155 / 81 - 82 -~~- यत : मुझे , 
एस , गोविन्द राजन , 

को यह सूचना पारी करके पुर्णोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 

कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रु . से अधिक ह 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 104 ह , जो 6 - 2 -974 खरताबाव , 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
हैदराबाद स्थित है ( और इससे उपाबध अनुसूची में और पूर्ण 

बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूक्ति 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदरा 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
बीद में स्थित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16) के अधीन 19 फरवरी , 1981 

( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
पम्मान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह स्पनीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत अधिक ह और श्रन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( नातरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उका अन्तरण लिखित 

गया है । 
में भास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे मचने में सुविधा के लिए : 
मार / या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


फ्लेट नं . 104 पहली मंजील , मर्स शाहाजीन आपाटमेंटस 
घर नं . 6 - 2 - 974 , खरताबाद , हैदराबाव । विस्तीर्ण 976 यो . 
फट । रजिस्ट्रीकस विलेख न . 498/ 81 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हदराबाद । 


एस . गोबिन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


अस : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
म , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


तारीख : 21 - 9 -1981 
माहर : 


भाग - 11 भारत का राजपत्र नबम्बर 14, 1081 ( कातिक 23, 1903 ) 

12695 
प्ररूप आई . टी . एम . एस . -- --- - 

( 1) 1 . श्रीमति चंद्रावती ववी लाहोटी अलीयास श्रीर्मा 

सुसीलादवी लाहाटी पति रामचन्द्र लाहोटी केर आ 

रायल टाकीज , घर नं . 4 - 4 -933 से 935 , सुल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

तानबाजार , हवराबाद । 2 . श्री रामचंद्र लाहो 
धारा 269 - ब ( 1 ) के अधीन सपना 

पिता लेट श्री मसावीलाल लाहाटी । 

( अन्तरर 
भारत सरकार 

( 2 ) 1 . श्रीमति नरसुबाइ पति नरसींग एस . ए . श्रीगीः 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

2 . श्रीमती सरश पति श्री राधाकीशन श्रीगी . 

3 . श्रीसत्यनारायण पिता नरसीग एस . ए . श्रीगी 
अर्जन रज , हवराबाद 

घर नं . 13- 5 - 654 , मुसतेडपुर , हदराबाद 

500006 
हैदराबाद , दिनांक 21 सितम्बर 1981 

( अन्तरिती 
नियश सं . आर . ए . सी . नं . 156/ 81- 82 - - यत : मुझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप: - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं . 5 - 9 -22 / 1 / 1 है , तथा जो आदर्श नगर हदरा 
बाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हवराबाद में 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधिबाट 
अधीन , फरवरी , 1981 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

किसी व्यक्ति द्वारा 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प में कथिस नहीं किया गया ह : -- 

स्पष्टीकरण : -नसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त पधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण सं हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 

अनुसूची 


. 


प्लाट नं . 1 मी . सर्वे नं . 267 / 1 , खैरताबाद ( एम . सी . एष 
नं . 5 - 9 - 22 / 1 / 1 ) आदर्श नगर , हवरावाद विस्तीर्ण 308 र्या 
रजीस्ट्रीकृत बिलेख नं . 684 / 81 है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , मा 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , पिाने में 
सविधा के लिए ; 


नकर 
का अन्ततिाहर 


एस . गोविन्द राज 

सक्षम प्राधिका 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रज , हादराम 


मत : मध , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , धनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


तारीख : 21 - 9 -1981 
माहर : 


12696 भारत का राजपन, नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 

[ भाग III - - खण्ड । 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस . ----------- 

( 1 ) श्रीमति सुशीलाबाई वरवडकर पति दीगम्बरराव 

वरवडकर घर नं . 5 - 8 - 296 , मह शनगर कालोनी , 

प्पीरागअली लेन , हदराबाद । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) ( 1) श्री बकटलाला मधाना पिता श्री रामलाल ( 2 ) 

कमारी ममतामधाना पिता श्री बकटलाल मंधाना जी . 
भारत सरकार 

पी . ए . (पिता) बकटलाल मधाना 22- 8 - 375 , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

वारुशफा , हंदराबाद । 

( अन्तरिती) 
अर्जन रज , हंदराबाद 
हदराबाद , दिनांक 26 सितम्बर 1981 

को यह सचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निव श सं . आर . ये . सी . नं . 157 / 81 - 82 - - यतः मझे , कार्यवाहियां करता हो । 
एस . गोविन्द राजन , 
मायकर भधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 
इसके पश्चात उक्त अभिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर समति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 

सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
और जिसकी सं . 5 - 8 - 296 है , जो महश नगर कालानी , हादरा 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
बाद स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप से 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदराबाद में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी , 1981 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

लिखित में किार जामक । 
मुल्य उसके दृष्यमान प्रतिफल से ऐसे दृष्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत स अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( जन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वार्तावक 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो आर पदों का , जो उयल 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

म(िनयम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में रिया 

गया है । 
( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


प्लाट नं . 4 , विस्तीर्ण 317 चौ . गज अतराफ कंपाऊड दीवार 
आर ऊपर शेडों , एक गेट और अपार्टमेंट इमारत का मुन्सीपल नं . 
5 - 8 - 296 , महश्वर नगर कालोनी , बीरागअली लेन , हैदराबाद 
रजिस्ट्रीक्रत विलेख नं . 884/ 81 है । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हदराबाद । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज ,हरामाद 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः -- 


तारीख : 26 9 - 1981 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - - - - - - 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
हादराबाद , दिनाक 30 सितम्बर 1981 
निद श स . आर . ये , मी . नं 158 / 81 -82 - - यत . मझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . 6 - 3 - 1186 है , जो बगमपंट , हादराबाद में 
स्थित ह ( आर इमम उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद में रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन 
फरवरी, 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्ववत सपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल सं , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
+ ए स कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( 1 ) मर्स धनलक्ष्मी को आपरटव्ह हाउजींग सोसाइटी 

लिमिटड, रजिस्टर नं . टी . ए . बी . 109 , दुकान 
नं . 16 , इडोर स्डीयम , फतमइदान , हदराबाद 
सकेटरी श्री डी , रामक्रीष्णा रडीपिता डी . पल्ला 
रउडी , चीकडपल्ली हादराबाव । 

_ (अन्सरक) 
( 2 ) 1 . मैसर्स एमराल्ड इनव्ह स्टमेट प्राइव्हट लिमिटर , 

इडीया हाऊम 5वी मंजील जी . पी . फोर्ट के सामने , 
बम्बई - 400001 , आफीस प्लाट नं . 30 , नरसापुर 
राम , बालानगर , हदराबाद रीप्रजंटर बाइ श्री एम . 
एम . खीमानी पिता एम . यच , खीमानी , 7 - 1 -63/ 

1 धरकरम रोड , अमीरपट , हैदराबाद । 
( 2) मर्स यनीक प्रापरटीज और सकरीज प्राइव्हट लि . 

इडीया हाऊस , 5वी मंजील जी . पी . ओ . फोर्ड के 
सामने , प्लाट नं . 30 , नरसापर रोड , बालानगर , 
हदराबाद । प्रिजटड बाई श्री रामा शरमा पिता 
वाइ . डी . सास्त्री , 36 - ए . एम . आइ . जी . एच . 
संजीवाररंडडी नगर , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
। इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण म हई किमी माय की बाबत उक्त अधि 

निगम अधीन करने के राजार के दायित्व 
कमी करने या उरासे बचने में सविधा के लिए ; 
मार / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त सब्बों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अारती पपारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


भूमी और इमारत परीसर नं . 6 - 3 - 1186 बेगमपेट , हदरा 
बाद ( 1 ) मुख्य इमारत का 1 / 3 भाग विस्तीर्ण 333 पी . गज खली 
जमिन घर 2000 चौ . गजा कल 2 , 333 श्री . गज , 12 , 000 
चा . गज में से । रजिस्ट्रीकृतविलेख नं . 706/ 81 है । 


एस . गोविन्द रापन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हवरामाद 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख 23- 9 - 1981 
माहर : 
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भारत का राजपत्र, मनम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 


- [ भाग III - Tण्ड 1 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . -- ---- 


मायकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
भारा 269 - 4 ( 1) के अधीन सपना । 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर वायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हादराबाद 
हदराबाद , दिनांक 30 सितम्बर 1981 
निवश सं , आर . ये . सी . नं . 159/ 81 -82 -- यत : मुझे , 
एम . गोविन्द राजन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थाबर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मुल्य 25 , 000 / - रुपए से अधिक है । 
और जिसकी सं . भूमि और इमारत 6- 3-1186 , बेगमपेठ , 
हदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदरा 
बाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
परिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापा क्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मल्प , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पावह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


(1 ) मर्स धनलक्ष्मी को - आपरव्ह हाऊजींग सोसाइटी 

लि . रजिस्टर नं . 109 , दुकान नं . 16 , इंडोर 
स्टोडीयम फतमइदान हदराबाद । सेक्रेटरी डी . राम 
क्रीष्णा रड्डी पिता डी . पुल्ला रेड्डी , चीकड 
पल्ली , हैदराबाद 

( अन्तरक ) 
( 1 ) मस नुकी इनव्हस्टमट प्राइव्हट लि . इंडीया 

हाउस , 5 वी मंजील , जी . पी . आ . फोर्ट के सामने 
बम्बई -400001 आफीस प्लाट नं . 30 , नरसापुर 
राड़ , बालानगर हदराबाद । रीप्रजेंटोड बाइ श्री एम . 
एम . खेमानी पिता एम . एच . खमानी , 7 - 1 -63/ 1 , 
धरम करम रोड , अमीरपेट , हदराबाद ( 2) मस्स 
वटको इजीनीरोग क . प्राइव्हट लि . 59 मालह 
मकर चांबरस् नं . 2 - 255 , नरीमन पाइंट बम्बई 
400021 । आफीस प्लाट नं . 30 नरसापूर रोड , 
बालानगर , हदराबाद । बाइ श्री वाइ , रामशरमा पिता 
बाइ . डी . शास्त्री , 36 ए . एम . आइ. जी . एच . 
संजीवारउडी नगर , हदराबाव -38 

( अन्तरिती) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
लिए कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ध्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( क) अन्तरण से हर किसी आय को बाजत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; बार / मा 


( ब ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी 

के पास लिखित में किए जा सकगे । 
स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्स 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परि 
भाषित है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय 
में दिया गया है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य नास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती नारा प्रकट नहीं किया गया 
भा या किया जाना चाहिए था , छिपान में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
भुमी और इमारत का परीसर नं . 6 - 3 - 1186 , बेगमपेट , 
हदराबाद । मख्य हमारत का 1 / 3 वां भाग विस्तीर्ण 333 चौ . गज 
और खुली जमीन घर के अलावा 2 , 000 चा . गज कल 2 , 333 
चा . गज 12 , 000 चौ . गज में से । रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
707 / 81 है । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हैदराबाद । 

एस , गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
तारीख : 30 - 9 - 1981 
मोहरः 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 296 - 4 की उपधारा ( 1) 
के सभीन , निम्नलिखित अक्तियों अर्थात् : - - 


भाग III - - खण्ड 1 ] 


___ भारत का राजपन्न नवम्बर, 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---- -- -- ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269- 4 (1) के अधीन सूचमा 


( 1 ) श्रीमति बद्र नीसा बेगम , घर नं . 10- 2 -510 , 
असीफनगर , हैदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बी . कोमरय्या आर 3 अन्य , पर नं 10 - 1 
326 , चीतल बस्ती , हदराबाद । 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पर्योक्त संपत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भाक्षेप : 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 
होदराबाद , दिनांक 30 सितंबर 1981 
आर ये . सी . नं . 160 / 81 -82 . - - यतः मझे , एस . 
गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थाबर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्म 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . 6 - 1 - 1037 है , जो लकडी का पल हदरा 
बाद स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनसूची में और पर्णरूप 
से णित ह ) , रजिस्ट्रीकतों अधिकारी के कार्यालय , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई है और मुझे विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
- रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीर से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की भीष , जो भी 
अवधि याद में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिराबवृक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताभरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्वीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दो मार पदो का , सो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिक 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार/ या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती दवारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


पराने ढांचे के साथ जमीन का दकडा , विस्तीर्ण - 500 चौ . 
गा परीसर नं . 6 - 1 - 1073, लकडी का पुल , हदरावाद । 
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 708/ 81 । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
हैदराबाव । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् : - - 


तारीख : 30 - 9 - 1981 
गोस 


12700 
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[ भाग III - - बहु 1 


- 


- 


- 


प्रम भाई . टी . एन . एस . ------... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - ष ( 1 ) के अधीन सूचना 


(1 ) श्री टी . कृष्णमूर्ति पिता श्री टी . नरसय्या , हयात 
नगर , हदराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) मंसर्स गटबारामचंद्ररया एण्ड सन्स 15 - 5 - 209 , 

ऊसमानशाही , हदराबाद । पाप , गबावेंकट स्वरा 
राव पिता गढबा रामचंद्र ग्या । 

( अन्तरिती 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


अर्जन रज , हदराबाद 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हित - 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


हवराबाद , दिनांक 30 सितम्बर 1981 
आर , ये , सी , नं . 161 / 81 - 82यू ---यतः , मुझे , एस . 
गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है 
और जिमकी सं . जमीन का ट कडा हो , जो मलकपट हदराबाद 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
बर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , आजमपूरा , 
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 1908 का 
16 ) के अधीन फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( तातियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त . 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पड़ों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) बम्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये ; 
और/ या 


अनुसूची 


जमीन का तकडा नं , 29 विस्तीर्ण 522 . 67 चौ . गज , 
मलकपट , सेंट्रल जेल के करीब हदराबाद । रजिस्ट्रीकृत 
विलम्ब नं . 618 / 81 ह । रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी गंगढ 
आज्म पुरा , हदराबाद । 


( a ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाव 


बतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख 30 - 911981 
माहर : 


माग III ---- खण्ड 1 ] 
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पायकर 


प्ररूप आई . टी . एन . एस .----- ----- 
अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269- घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


( 1 ) मेसर्स हिन्दुस्तान कारपोरशन (हदराबाद ) प्रा . 

लि . मनोजिंग डायरेक्टर श्री सुशीलचंद चादरी 
पिता श्री बीपीचंद चादरी , 1 - 10 -335 , बेगम 
पंट , हैदराबाद । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) 1 . श्रीमती एम . लीला पति श्री एम . एल . 

प्रसाद - राव 
2 . श्रीमति एम . व्ही रामनम्मा पति एम . जेलय्या 

नाइड 
3 . श्रीमति एम . मधुसुदन राव पिता एम . 

जलय्या नाइड , घर नं . 1 -10 - 124 
अशोकनगर , हदराबाद । 

( अन्सरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । - 


उक्त सम्पति के अजेन के सम्बन्ध में कोई भी प्रासेप : 


हदराबाद , दिनांक 1 अक्तूबर 1981 
आर . ये . सी . नं . 162/ 81 - 82यू ---यतः मुझे , एस . 
गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी सं . 1 - 2 - 2 / 1 है , जो दामलमुडा , हैदराबाद 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनसूची में ओर पूर्णरूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हैदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरस ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
भया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थाबर- सम्पत्ति में हितगत 
फिन्सी पन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताकारी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


( ५ ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और/ या 


स्पष्टीकरण : - - समें प्रयुक्त शम्बों और पदों का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही अचं होगा , जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी ग्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
. घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


दसरी मंजिल का भाग एम . नं . 1 - 2 - 2 / 1 , दामलगडा , 
हदराबाद । विस्तीर्ण 2 , 284 चा . फट । रजीस्ट्रीकृत विलम्ब 
नं . 743/ 81 है । रजीस्ट्रीकर्ता अधिकारी हदराबाद । 

एस , गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हदराबाद 
तारीख : 1 - 10 -1981 
माहर : 


भ 


अस . अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 
9 -- 326Gl/ 81 
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[ भाग III - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 9 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) 1 . श्री पी . व्ही . संजीवा रावपिता पी . व्ही . 

राजेश्वर राब 
2 . श्री पी . व्ही . रामचंद्राराव पिता वही 
3 . श्रीमती पी . ललीता बाई पति वहीं 
4 . श्रीमती चंद्रकला पति एम . आर . प्रसाद राव 
3 - 4 -791 , बरकतपुरा , हदराबाद । 

( अन्तरवा ) 
( 2 ) बाहीमान स्टन्टस हास्टल ट्रस्ट , रजिस्टर नं . 

784 / 4/ 1980 , 2 - 2 - 1145 , नया नल्लाकंटा , 
हैदराबाद -500044 अध्यक्ष श्री बी . व्ही . 
सबरायड एडवोकेट राक्रेटरी श्री एम . व्ही . 
सम्बा राव । 

( अन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 


कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रंज , हदराबाद 
हादराबाद , दिनांक 1 अक्सबर 1981 
आर . ये . सी . नं . 163 / 81 - 82 - - यत : मुझे , एस . 
गोविन्द राजन , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं . 2 - 2 - 1145 है , जो नया नल्लाकडा हदराबाद 
स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय महन्द्र चीकड 
पल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 
का 16 ) के अधीन फरवरी 1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 


4 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यही बर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; आर / या 


अन सूची 


भूमि वितीर्ण 1570 चा . गज इमारत और अन्य मिलाकर 
एम . नं . 2 - 2 - 1145 , नया नल्लाकंटा , तीलकनगर , हदरा 
बाद । रजीस्ट्रीकृत विलेख नं . 92/ 81 ह । रजीस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी चीकडपल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आया - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस . गोत्र राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अत . अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित , व्यक्तियों अर्थात : -- 


तारीख 1 - 10 - 1981 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस .------------ (1) श्रीमती अझमतुनीसागम पति लेट अब्बल खय्याम 

खान 8- 3 -- 960 , अमीरपेट , हवराबाद । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
__ धारा 269 -7 (1 ) के अधीन सूचना 

(1) 1 . श्रीमति परमेश्वरी दवी टाइब्वाला पति 

ओमप्रकाश 

2 . श्रीमति शषीकला टाइबरवाला , 5-9-22/ 41 
भारत सरकार 

बी , आदर्शनगर , हदराबाद । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
हदराबाद , दिनांक 3 अक्तूबर , 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
आर . ये . सी . नं . 164 / 81- 82 - ~ यतः मुझे , एस . 
गोविन्द राजन , 

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को पह विश्वास करने का ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / - रु . से अधिक है। 

सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
और जिसकी सं . प्लाट नं . 7 है , जो बेगमपेट , हदराबाद में 

ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति पारा; 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित 
ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन ( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
फरवरी 1981 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल के लिए अन्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रक्ष्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिसित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


अनुसूची 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार / या 


प्लाट नं . 7 , सर्वे नं . 182 / / ए . बेगमपट , हदराबाद । 
विस्तीर्ण 837 . 77 धा . गज रजीस्ट्रीकृत विलेख नं . 480/ 
81 , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हदराबाव । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हैदराबाद 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
बड़े अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :. . 


तारीख : 3 -10- 1981 
मोहर 
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(HTT III - TO 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . ------- 


मायकर माधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1) श्रीमति अझमतनीराबेगम पति लेट अब्दुल स्प्याम 
खान 8 - 3 - 960 , अमीरपेट , हादराबाद । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमति जानकी बाइ पति के . आर . गुप्ता , 1 - 8 
585 , आझमाबाद , हदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में 


कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सफ्ना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रथ , हदराबाद 
हैदराबाद , दिनांक 3 अक्तूबर 1981 
निदश सं . आर . ए . सी . नं . 165 / 81- 82 - --यत : मुझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य । 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . खुली जमीन ह तथा वेगमपेट , हैदराबाद में स्थित 
ह ( और इसमें उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वणित ह ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हदराबाद में भारतीय 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
फरवरी, 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ही : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधाहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; आर / या 


अनुसूची 


खुली जमीन नं . 6 , सर्वे नं . 182 / 9 / ए , बेगमपेट होदरा 
बाद । वीस्तीर्ण 837 . 20 चौ . गज । रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
589 / 81 ह । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हवराबाद । 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


सारीख : 3 - 10 - 1981 
माहर : 
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प्ररूप . आई . टी . एन . एस . -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बद्रददीन त्याब्जी पिता लेट श्री जस्टीम फेजबी 

त्याब्जी घर न 23 , फस्ट स्ट्रीट , शातीनिकेतन , 
नई दिल्ली - 110021 ( घर न . 8 - 2 - 407 , राड 
नं 6 , बजाराहील्स , हदगबाद ) । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री व्ही . अप्पाराव पिता लेट चलाम्य्या क्वार्टर नं , 
4 , कलाभवन , सइदाबाद , हदराबाद । 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में 


कोई भी आक्षेप : - -- 


अर्जन रज , हैदराबाद 
हदराबाद , दिनाक 3 अक्तुमर 1981 
निद श मं . आर ए . सी न 166/ 81 - 82-~ ~-यत मझे , 
एस गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी म . प्लाट सर्वे न . 129 / 62 है तथा जो बंजाराहील्म , 
हदराबाद , में स्थित ह ( आर इसस उपाबद्ध अनुमची में और पर्ण 
रूप में णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता किारी के कार्यालय , 
हदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अनियम , 1908 
1908 का 16 ) के अधीन , फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मझे यह · विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे उश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी . व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
अध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इ समं प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


खली जमीन सर्वे न 129 / 62 (प्लाट नं विस्तीर्ण 
1190 . 56 चौ . गज ) रोड नं . 5 . बंजाराल्स , हैदराबाद 
( शकपट गाव ) के पास स्थित है । रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 673 / 
81 ह । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हदराबाद । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए ; 


एम . गोविन्द राजन 

____ सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् : -- 


तारीख 3 - 10 - 1981 
महर : 
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। 11 ) श्री बद्दीन त्याब्जी पिता लेट श्री जस्टीस फेज बी . 

त्याब्जी घर नं . 23 , फस्ट स्ट्रीट , शांतीनिकेतन , 
नई दिल्ली -110021 (घर नं . 8 - 2 - 407 , रोड 
नं 6 , बंजाराहील्स , हदराबाद ) । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री पी . इश्वर प्रसाद , पिला लेट वेकट सुब्बय्या 

चौधरी क्वार्टर नं . 3 , कंदन बाग क्वार्टरस बेगम 
पेट , हैदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के प्रर्बन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---. 


प्ररूप आई टी० एन० एस० - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 1 43 ) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन बना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 
हदराबाद , दिनांक 3 अक्तूबर 1981 
निदश सं . आर . ए . सी . नं . 167 / 81 -82 - -यतः मुझे , 
. एस . गोविन्द राजन , 

आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
239- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर मंगति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं . प्लाट सर्वे नं . 129 / 62 ह तथा जो बंजाराहील्स 
हदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 
रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हदराबाद 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमा प्रति 
फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण, 
है कि यथार्बोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिकन मे ऐसे दृश्यमान प्रतिकार का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच मे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से 
उक्न अमरगतिवधिक रूप में कथिन नहीं किया गया 


इस सूचना के राजपज में प्रकाशन की नारोख से 
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों 
में ये किमा व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताभरी 
के पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में 
परिभाषित हैं , वही अर्थ होगा, जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरग सेहु ई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उपसे बचने में मुविधा के लिए : 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 ( 1972 
का 11 ) या उक्न अधिनियम या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


खुली जमीन सर्वे नं . 129 / 62 (प्लाट नं . 2 विस्तीर्ण 1068 
चौ . गज ) राड नं . 5 , बंजाराहील्स् हदराबाद ( शेकपेट के पास ) 
स्थित है । रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 725 / 81 है । रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी हदराबाद । 


एस . गोविन्द राजन 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - व की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 3 - 10 -1981 
माहर : 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० --- - - - - 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्री बद्दीन त्याजी पिता लेट श्री जस्टीस फेज बी . 

त्यान्जी घर नं . 23, फरट स्ट्रीट , संतीनिकेतन , 
नई दिल्ली -110021 ( घर नं . 8 - 2 - 407 , राड 
न 6 , बजाराहील्स , हदराबाद ) । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री पी . प्रेमचन्द पिता लेट वेकट सुब्बम्या चौधरी , 

क्वाटर नं . 3 , कन्दन बाग क्वाटरस् , बेगमपेट , 
हदराबाद । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , हदराबाद 
हदराबाद , दिनांक 3 अक्तूबर 1981 
निदश सं . आर . ए . सी . नं . 168/ 81 - 82 - - यतः मझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु० में 
अधिक है 
और जिसकी सं . प्लाट सर्वे नं . 129 / 62 है तथा जो बंजार 
हील्स् , हदराबाद में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप स वथत नहीं किया गया ह : ---- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
मे किमी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण हई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपारे 
मुविधा के लिए 


खुली जमीन सर्वे नं . 129 / 62 (प्लाट नं . 3 विस्तीर्ण 
1068 . 89 चौ . गज ) रोड नं . 5 , बंजाराहील्स् , हदराबाद 
( शकपट गांव ) के पास स्थित है । रजिस्ट्रीकृत विलेख नं . 
734 / 81 ह । रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी , हदरावाद । 


एस . गोविन्द राजन , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , हैदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घकी उपधारा ( 1 ) मे . 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 3 -10- 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 


[ भाग III - खण्ड 1 


प्रारूप आई . टी . एन . एस . ---- ... 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ध ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री बद्रदीन त्याब्जी पिता लोट श्री जस्टीस फेज बी . 

त्या - जी घर न . 23 , फरट रट्रीट , शांतीनिकेतन , 
नई दिल्ली- 110021 ( बर नं . 8 - 2 - 407 , रोड 
न 6 , बंजाराहील्स , हदरावाद ) । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री बी . नांगे ग ग पिता लेट श्री काटय्या , 
हाऊम नं . 18 , पंजागटटा कालोनी , हैदराबाद । 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

____ अर्जन रज , हदराबाद 

हैदराबाद , दिनांक 3 अक्तूबर 1981 
निदश मं . आर . ए . मी . नं . 169 / 81 - 82 - - यत मुझे , 
एस . गोविन्द राजन , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर मात , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . में अधिक ह 
और जिसकी सं . प्लाट सर्वे नं . 129 / 62 ह तथा जो बंजाग 
हील्स , हदराबाद में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनमची गे 
और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
हदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उवित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिशत से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) आर अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया ह : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण में हई किसी आय की बाबा , रक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


भूमि जिसका सर्वे नं . 129 / 62 , कल विस्तीर्ण 3 एकर , 
12 गठ (प्लाट नं . 10 और 1051 . 67 चौ . गज की मीमा 
नक) शकपट गांव , रोड नं . 5 , बंजाराहील्स , हदराबाद में 
स्थित है । रजिस्ट्रीकृत विलेख नं 740/ 81 है । रजिस्ट्री 
मोहर : 


( स ) एसी किमी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था वा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


एम . गाविन्द राजन , 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , हदराबाद 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
मे , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


तारीख : 3 -10 - 1981 
माहर : 


भाग III 


भारत का राजपक्ष , नवम्बर 14: 11 


1 ( कातिक 23, 1903 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- - -- - -- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मोटा सिह पत्र केहर सिह जाट सिस , निवासी 
29 एस टी जी तहमील सरसगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री भीखाराम पत्र नीकामल अग्रवाल निवासी गानेआगा 

तह व जिला मटिण्या द्वारा मैसर्स नीकामल कपा 
राम गानेआना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अजन के लिए 
कार्यवाहियां कर गह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

गर्जन रज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 17 अक्तूबर 1981 
निदश स . राज / सहा आ अर्जन / 1094 - -- यत मझे , 
एम . एल . चौहान , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उस्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स्व के अधीन राक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / रु से अधिक है । 
और जिसकी स ट है था ओ पीलीबगा में स्थित ह , ( और 
इससे उपाबद्ध अनसपी में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरतगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन , तारीख 26 फरवरी 1981 
कां पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि थयापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पदह पतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तर ) अरदापिनी 
( अन्तरितियों ) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय णया गपा प्रीत 
फल , निम्नलिखित उदय में उक्त लिसिन में मास्तविक 
रूप से कशित नही किया गया है.. .. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास सिरित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) बन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

मधिनियम के अधीन कर पने के अन्तरक के 
दायिस्क में कमी करने या उससे बचने में सविन 
के लिए ; भार / या 


अनुसूची 


दकान के प्लाट न 6 , नई अनाज मंडी , पीलीबगा जिला 
गगानगर का एक तिहाई भाग जो उप पंजियक , सूरतगढ़ द्वारा 
क्रम संख्या 328 दिनांक 26 - 2 - 81 पर परिजमध विक्रय पत्र 
में और विस्तृत रूप में विवरणित है । 


ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ 

का , हि भरजाकर अधिनियम 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गण था या किया जाना साया था कि 
सुधि के लिए; 


एम . एल चाहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 


अस अट , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की पारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिरित व्यक्तियों मर्धात . . . 
1 ) - 8 


17 - 10 - 81 


तारोष 
माहर 
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भारत का राजपत , मवम्बर 147 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 


[ भाग IIL - बण1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ------ - -- -.. 


( 1) श्री मोटा सिंह निवासी केहर सिंह आट सिंख , साकिन 
29 एस . टी . जी . तहसील सरतगढ़ 

( अन्तरक ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 


( 2 ) श्री साधराम पुत्र दसराज अग्रवाल निवासी भटिण्डा 

द्वारा मैसर्म देशराण साधूराम , बैक बाजार , 
भटिण्डा 

( अन्तरिती) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 
अयपुर , दिनांक 17 अक्तूबर 1981 
निदश संख्या राज / सहा . आ . अर्जन / 1093 - - यत : मुझे , 
एम . एल . चाहान , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
आर जिसकी सं . प्लाट है तथा जो पीलीबंगा में स्थित ह , ( अर 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरतगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 26 फरवरी 1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचिस बाजार मुल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बापार 
मा , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हमार अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्सारती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाप : 
( क ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पनों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याग 20 - क में परिभाषित हो , 
यही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बायस , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; और/ या 


मनुसूची 


दकान के लिए प्लाट नं . 6 , नई अनाज मंडी , पीलीबंगा , 
जिला श्री गंगानगर का तीसरा भाग जो उप पंजियक , सूरतगढ़ 

बारा क्रमसंख्या 326 दिनांक 26 फरवरी 1981 पर पंजिबद्ध 
विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियाँ 

को जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्यारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


एम . एल . चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 26g -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - -- 


तारीख : 17 - 10 - 81 
माहर : 


भाग III --- खण 1 ] भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 

127.11 
प्ररूप धाई . टी . एम . एस० --- - - ( 1) श्री मोटा सिंह पुत्र केहर सिंह जाट सिख , निवासी 

29 एस . टी . जी . सूरतगढ़ । 
मायकर अभिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

( अन्सरक ) 
269 -4 (1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री सतपाल पत्र किशोर चन्द अग्रवाल निवासी गोने 
भारत सरकार 

याना तह . व जिला भटिण्डा द्वारा मैसर्स निकामल 

कुपा राम गानेयाना 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , अयपुर 

को यह सूचना जारी करके पोंक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
जयपुर , दिनांक 17 अक्तूबर 1981 

कार्यवाहिया शुरू करता हो । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
निवेश संख्या राज / सहा . आ . अर्जन / 1095 - - यत : मुझे , 
एम . एल . चाहान , 

( क ) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 

बिन की अवधि या तत्संबंधी पक्तियों पर सूचना 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

की सामील से 30 दिन की पवधि , जो भी अवधि बाव 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

में समाप्त होती हो , भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 

से किसी व्यक्ति द्वारा 
25000/- १० से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से 
और जिसकी सं . प्लाट है तथा जो पीलीबंगा में स्थित है , ( और 

45 दिन के भीतर उन स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) रजिस्ट्री 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तामारी के पास 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरतगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधि 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
नियम 1908 (1908 का 16 ) के अधीन तारीख 26 फरवरी 
1981 

स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो रक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

है , यही अर्थ होगा , मो उस अध्याय में दिया 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का सचित बाजार मूल्य 

गया है । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रसि फल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्सरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन फर देन के बन्सरक 
के दायित्व में कमी करने या सबसे बपने में 
सुविधा के लिए ; चौर / या 


अनुसूची 


व कान के प्लाट नं . 6 , नई अनाज मंडी , पीलीबंगा जिला श्री 
गंगानगर का एक तिहाई भाग जो उप पंजियक , सूरतगढ़ द्वारा 
क्रम संख्या 327 दिनांक 26 - 2 - 81 पर पंजिबदक्ष विक्रय पत्र 
में और विस्तृत रूप से विवरणित ह । 


( ख ) ऐसी किसी आय पा किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धन -कर अधिनियम , 1967 ( 1987 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


एम . एल . चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जयपुर 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) के 
माधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


सारीस : 17 - 10 - 81 
मोहर . 
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भारत का राजपन , नबम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903) 


[ भाग III - - बग 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------------ 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 7 (1 ) के अधीन सूचना 


(1) श्री महताबराय पुत्र काल राम निवासी अबहार 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री बनारसी दास पुत्र किशन चन्द निवासी लुधियाना 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेपः 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपुर 
जयपुर , दिनांक 17 अक्टूबर 1981 
आदेश संख्या राज / सहा आ . जर्जन / 1091 - - यत : मझे , 
एम . एल . चौहान , 

मायकर अधिनियम , 1961 , (1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 
इसमें पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000/ - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . दकान नं . 52 है तथा जो हनमानगढ़ में स्थित 
ह , ( और इससे उपाबध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हनुमानगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख 3 - 2 - 81 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मन्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 29 - क में परिभाषित ह , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सबिधा 
के लिए ; भार / या 


मनुसूची 


दकान नं . 52 , संक्टर 9 , नई अनाज मंडी , हनुमानगढ़ का 
भाग जो उप पंजियक , हनुमानगढ़ द्वारा क्रम संख्या 183 दिनांक 
3 - 2 - 81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवरणित है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एम . एल . चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जयपर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के मनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मति : -- 


तारीख : 17- 10 - 81 
माहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - ---- (1) श्री लाला राम पुत्र खेम सिंह अरोड़ा निवासी अबाहर 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती माया देवी पत्नि आत्माराम जैन निवासी 
269- 1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

हनमानगढ़ 
भारत सरकार 

( अन्तरितो) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
अर्जन रज , जयपुर 

कार्यवाहियां करता है । 
जयपुर , दिनांक 17 अक्तूबर 1981 
आदेश संख्या राज , / सहा . आ . अर्जन / 1092 - - यसः मझे , 

उक्त सम्पति के अजंन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - - 
एम . एल , बाहान , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) ( जिसे इसमें 

( 5 ) म पनना के राजपत्र में प्रकार की नानीख, में 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) , की धारा 

45 पिन को अबधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
289- ख के अधीन पक्षम प्राधिकारी को , पह विधाम करने 

सूचना की तामील से 30 दिन की प्रबधि , जो मी 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
मृत्य 25, 000/- रु० से अधिक है 

ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा%3; 
और जिसकी म . वकान का आधा भाग है तथा जो हनुमानगढ़ 
में , स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप ( ख ) इस सूचना के राज में प्रकाशन की तारी से 
में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , हनमानगठ 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित . 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

ब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अघोहस्ताक्षरी के 
अधीन , तारीख 3 फरवरी , 1981 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पसिके उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

स्पष्टोकरग - - इसने उन शब्दों पौर पदों का , जो उका 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उनित शाजार मस्य , 

अधिनियम , अध्याय 20- 2 में परिमालित है , 
उसके दश्यमान पनिकल से , ऐसे दशामात प्रतिफल का पन्धत 

वहो अब होगा जो उस पाप में दिया गया । 
प्रतिशत से अधिक है पौर मनरक ( मन्दर कौं ) मोर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मलरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अगरण से हुई किसी आय को बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


दुकान नं . 52 का आधा भाग , नई अनाज मंडी , हनुमानगढ़ 
जो उप पंजायक , हनुमानगढ़ द्वारा क्रम संख्या 182 दिनांक 
3 - 2 - 81 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से 
विवर्णित है । 


( ख ) एसी किसो आय या किसी घनाया अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर प्रधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था पा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


एम . एल . चौहान 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जयपुर 


पत: पत्र , उक्न अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , जान अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् :-- - 


तारीख : 17 -10- 81 
माहर : 
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[ माग IIL --- मेज 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - - --- - - -- - 

1 . श्री संतोष सिंह पुत्र भगत सिंह गांव रमीवी तह . 
जिला , कपुरथला । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2 . श्री हन्स राज महाजन एन्ड सन्स , प्रा . लि . , जी . टी . 
269 - घ ( 1 ) के अधीन सुचना 

रोड़ , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रज , जालंधर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितब्ध ह ) 
जालंधर , दिनांक 6 अक्तुबर 1981 
निव श सं . ए . पी . 2788 - ~ यत : मुझे , आर . गिरधर , 

को यह सूचना जारी करके पोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमे 

कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षप : -- 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप में 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
तारीख फरवरी 1981 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 

लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क) मन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; मार / या 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शवों मार पवों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7163 दिनांक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 

आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
केमधीन निम्नलिखित व्यक्तियो भाव : -- 


तारीख : 6 - 10 - 1981 
मोहर : 


भाग Im -मण्ड 1] 
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प्ररूप माई . टी . एन . एस . ----. . 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 268- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , महाक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


1 . बिहारी लाल सरी पुत्र जमना दास बासी मोहला सरी 
करतारपुर , जिला जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती प्रेम लता पत्नी हरमन्स लाल मकान नं . 406 , 
आवर्श नगर , जालंधर । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा ह । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


जालंधर , दिनांक 6 अक्तुबर 1981 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाशेप :- - 


. 


निधश सं . ए . पी 2789 -- यतः मुझे , आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख के 
मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु . से 
अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिपल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 
दशमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक होर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
सहश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख मे 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पधि गाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा; या 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, पधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , जो समत 

अधिनियम के अध्याय 20क में यथा परिभाषित 
हैं , वही पर्ष होगा , जो उस मध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम 

के प्रधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने 
या उससे अपने में सुविधा के लिए; मौर/ या 


अमुसपी 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय पाय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिगाने 
मैं सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7063 दिनांक 
फरवरी , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर में लिखा 


सक्षम प्राधिकारो , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जालंधर 


मतः, मब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- - 


सारीख : 6 - 10 -1981 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , नघम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 


[ भाग III - - सण 1 


1 . बिहारी लाल सुरी पुत्र जमना दास वासी महिला 
__ मुरीआं , करतारपुर , जिला जालंधर । 


( अन्तरक ) 


2 . प्रेम लता , पत्नी हरबन्म लाल मकान नं . 406 , आदर्श 
नगर , जालंधर । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है ) 
4 , जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध ह ) 


प्ररूप पाई . टी . एन , एस . -------- ... 
प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 ष (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 

जालंधर , दिनांक 6 अक्तुबर 1981 
निदश स . ए . पी . 2790 --- यत : मुझे , आर , गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 . 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
ह कि स्थावर संपलि जिमका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / . 
रु . से अधिक ही 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख जुन , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापों क्त संपत्ति का उषित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पद्रः प्रतिशत मधिक ह और अन्सरक ( अन्तरकों) मार अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उवदश्य में उक्त अन्तरण लिन्चित में वानिक 
रूप में कथित नहीं किया गया ह : . . 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- -- 


( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति धारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
मक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , मा उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , वही 
मर्थ होगा , ओ उस अध्याय में दिया गया है । 


( क) मन्तरण से हर किसी माय की बावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के सम्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
का लिए: भार/ या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलम्ब नं . 1969 दिनांक जून , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालधर ने लिखा हो । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्सारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना प्राहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए; 


, आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जालंधर 


मत : मन , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 6 - 10 - 1981 
मोहर : 


भाग III - - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र, नवम्बर 14, 1901 ( कातिक 23, 1803 ) 
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प्ररूप पाई . डी . एम . एस . - - - - - - 

1 श्री बिहारी लाल मरी पुत्र जमना दाम वासी माहला 

मुरीआ , करतारपुर , जिला आलधर । 
आयकर अधिनियम , 1901 ( 1981 का 43 ) को धारा 

( अन्तरक ) 
289 -4 ( 1 ) के प्रधान सूचना 

2 श्रीमती प्रेम लता पत्नी हरबन्स लाल मकान न 406 , 
भारत सरकार 

आदर्श नगर , जालधर । 

( अन्तरित) 
कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 जमा कि ऊपर न 2 में लिया है । 
अर्जन रज , जालधर 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रम्वता हो । 
जालघर , दिनाक 6 अक्तुबर 1981 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निश स ए पी 2791 - - यत मुझे , आर गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
इसके पश्चात् उम अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 

कार्यवाहियां करता है । 
के अधीन मशम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
रु० से अधिक है 
और जिसकी स जमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालघर ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुमची में और पूर्ण रूप से 

43 दिन की अवधि वा तत्समन्धी व्यक्तियों पर 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालधर में 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

अवधि पात्र में समाप्त होगी हो , के भीतर पूर्वोक्त 
तारीख जन , 1981 

पक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के रचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 
करन का कारण है कि पपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्वापर सम्पत्ति में हितपय 
मुस्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रमोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
परमह प्रतिशत से अधिक है पौर प्रसरण ( पम्तरकों ) और 

में किए जा सकेंगे । 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे प्रगतरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल , निम्नलिखित मेश्य से उक्त अन्तरक लिखित में स्पष्टीकरण . - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है । - - 

नियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित है , 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


_ 


८ 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के दायित्व 
में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
खोर/ या 


अनुसूची 


सम्परित तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं 2172 दिनांक जन , 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , पा 
धनकर अधिनियम 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ बन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


आर गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर आयक्त ( 

निरीक्षण) , 
अर्जन रज , जालंधर 


अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
4 में उक्त पधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों प्रतिः --- 
11 - - 326GI 181 


सारीख 6 -10- 1981 
मोहर 
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भारत का राजपत्र नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 


[ भाग III -- - खण्ड । 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -~-~~-~ ~~ -~ 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ ( 1 ) के अधीन सुचना 


و 


در 


भारत सरकार 


1 . श्री प्रशोलम लाल पत्र श्री महर चन्द्र 421 , न्य जवाहर 
नगर , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . मै . मालटन इडस्ट्रीज दादा कालोनी इन्डस्ट्रीयल एरिया 
जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

1 . श्री सवरन सिंह मार्फत सवरन आटोकाकस 2 . 
मैं विजयवडग वर्क्स 3 . श्री वासुदेव द्वारा पंडित 
टो स्टाल 4 . श्री सरश क मार दवारा सरश टी . स्टार 
मल्तान इन्डस्ट्री , एण्डस्ट्रीयल एरिया , दादा कालानी 
जालंधर । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है। 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में ररुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिा 
कार्यवादियां करता है । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 7 अक्तूबर 1981 
निदश सं . ए . पी . 2792 - - यत : मुझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक ( अंतरकों) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचन 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अव 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वांक 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधांहरताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए 
और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैमा कि विलंख नं . 7346 दिनांक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा ह । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

जन संज , बालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- - 


नारी . -! - 10 -1931 
मोहर 


भाग 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- --- 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1 . श्री प्रशोत्तम लाल पुत्र श्री महर चन्द , 421 , न्यू जवा 
हर नगर , जालधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री प्रेम नाथ , श्री सतपाल , किशन चंद व प्रशात्तम 

लाल पुत्र श्री माघी राम द्वारा स्टूडट बुक डिपा , 
बगा , तहसील नवां शहर , जिला जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैमा किन 2 में लिखा है तथा 
( 1 ) म . जी . के . हाइडोलिक इन्डस्ट्रीज ( 2 ) नट 

बोल्ट मास्टर इन्डस्ट्रीज , दादा कालोनी , इन्डस्ट्रीयल 
एरिया , जालंधर । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो भी व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध ह ) 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालभर 

जालघर , दिनाक 6 अक्तूबर 1981 
निदशम ए पी 2793-~~~रत मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियर, 1961 1961 का 43 ) (जिर इसस 
इसके १ ३ १ शिपम का गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन पन प्राधिकारी को , यत्र विश्वास करने का कारण 
है कि यात्रा मम्मनि जमकी रात बाजार मूल्य 25,000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी स . जैसा कि अनमची म लिखा है तथा जा जालधर 
में स्थित ह ( और इसमें उपाबदध अनसनी म और पूर्ण रूप से 
वर्णन ह ) , रजिस्ट्रीकता अधिकारी के कार्यालय जालधर मे 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 11908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी , 1981 

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के इनित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अत्तरित की गई है और मुझे नई विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) 

और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तथा पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करक पूर्वोकन सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

15 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


। प्रस्तर मे हु । कमो बाय की बाबत , उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या ; 


स्पष्टीकरण : - ~ इसमें प्रयुक्त शब्दां मोर पदों का , जो उच्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ख ) सी यो आय या किसी . या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
* प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
विधः लिए . 


व्यक्ति तथा सम्पत्ति जैसा कि विलेख नं . 6657 दिनांक 
फरवरी 1981 को जिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 6 -10 - 1981 
माहर : 
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[ भाग III --- खण्ड 1 
प्ररूप पाई. टी० एन० एस० - - - 

1 . श्री गुरमेल सिंह पुत्र सरवन सिंह खुद व मुख्तयार 

मरवन सिंह पुत्र लाभ सिंह , वासी - 179 - सिविल 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

लाईन्स , सेशन कोर्ट , जालंधर । 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2 , म . वाटर वाल्व वर्क्स , बस्ती बावा खेल , जालंधर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

3 . जैसा कि नं . 2 में लिखा है । 
अर्जन रज , जालंधर 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 . जो भी व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है । 
जालंधर , दिनांक 7 अक्तूबर 1981 

( वह व्यक्ति जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निशसं . ए . पी - 2784 --- यतः मझे , आर . गिरधर , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
मायवार अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( जिस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

कार्यवाहियों करता । 
फा कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उपित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप । - - 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन , 
तारीख फरवरी , 1981 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाव में 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
दशमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

किमी व्यक्ति द्वारा 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
द्रश्यमान प्रतिफल का पन्दह प्रतिशत से अधिक है और 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
अन्तरक ( मन्तरकों ) और अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच 

में किए जा सकेंगे । 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है , वही 

प्रय होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
( क ) अन्तारण में हुई किमी प्राय की बाबा उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उसमे बपने में सुविधा के 
लिए । और/ या 

अनुसूची 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7241 , दिनांक 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए । 

आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 
अता पब , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनु 

अर्जन रंज , जालंधर 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , 

तारीख : 7 -10 -1981 
पति : - - 

माहर : 


. 


. 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - - - 

1 . श्रीमती अविनाश बरा ले . क . चरनजीत सिंह पुत्र 

केसर सिंह श्रीमती अविनाश द्वारा वासी 118 -न्यू 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

जवाहर नगर , जालंधर । 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

2 . श्रीमती सत्या देवी पत्नी सुधा सिंह , वासी 335 , 

लाजपत नगर , जालंधर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रज , जालंधर 

3 . जैसा कि न . 2 म लिखा है । 
जालंधर , दिनांक 12 अक्तूबर 1981 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 . जो भी व्यक्ति सम्पत्ति में राची रखता है । 
निवेश सं . ए . पी . 2795 -- -यत : मझे , आर. गिरधर , 

( वह व्यक्ति जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
इसके पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मुल्य 25 , 000/ को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्पत्ति के प्रजन के 
रुपए से अधिक है 

लिए कार्यवाहिया करता हूं । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राओर : - - 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तारीख अप्रैल , 1981 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबर 
पौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय- 20क में परिभाषित है, 
यही अयं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , सक्स 
अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि घिलेख नं . 119 , दिनांक अप्रैल 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए। 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अतः गब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अभिनयम की धारा 269 - 7 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : 


तारीख 12 - 10 - 1981 
माहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस .--- - - ---- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्रीमती अविनाश , पत्नी ले . क . चरनजीत सिंह वासी , 

118 , न्यू जवाहर नगर , जालंधर । 
द्वारा श्री चरनजीत सिंह मख्तयार । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सत्या दवी पत्नी सचा सिंह , वासी 335 
लाजपत नगर , जालंधर । 

( अन्तरिती) 
3 . जैसा कि नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो भी व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता ह । 

( वह व्यक्ति जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
निदश स . ए . पी . 2796 - - -यत : मझे , आर . गिरधर , 
निश सं . ए . पी . 2796 - - यत मझे , आर , . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा ह तथा जो जालंधर 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख अप्रैल , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अारतियों) के बीच एस अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह :-- -- 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सच के राजपत्र प्रकाशन को तारीख : 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 


स्पष्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसी कि विलख नं . 100 , दिनांक 
अप्रैल , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के . अनसरण 
म . में उक्त अधिनियम की धारा 269 - 5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : -- - 


तारीख : 12- 10 -1981 
माहर : 
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Mum 


- 


NPAN 


ai 


1 श्रीमती अविनाश प्ली ले . क . चरनजीत सिंह वासी 
118- न्यू जवाहर नगर , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती मत्या दवी पत्नी मुचा सिंह , वामी 335-लाज 
पत नगर , जालधर । । 

( अन्तरिती) 
3 जैसा कि न . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 जो भी व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता ह । 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


। 


प्ररूप आई टी . एन एस . .---.. 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269 - घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जुन रज , जालधर 
जालंधर , दिनाक 12 अक्तूबर 1981 
निर्देश सं . ए . पी 2797 - - यत मझ , आर गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी स . जैमा कि अन्सची में लिखा ह तथा जो जालंधर 
में स्थित है ( और इसस उपाबद्ध अनुसूची रो और पूर्ण रूप से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कायालय जालधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 190811908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी, 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
कल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तररा लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( ब ) इम मचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; आर / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सपत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि ब्लेिख नं . 7271 , दिनांक फर 
वरी , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनस रण 
म , , उत धिनियम की धारा 24- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन नम्न नखत क्ति प्रर्थात . 


12 - 10 -1981 


गील 
पहर 
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[ भाग III --- खण्ड 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . ----- 1 . श्री सुवागर सिंह पुत्र नरन सिंह , वासी गांव गढ़ा 

वाहिन्दा , तहि . व जिला जालंधर । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

2 . श्री गरबसश सिंह पत्र खजान सिंह और नारन्द्र पाल 
269 -4 (1 ) के अधीन सुचना 

सिंह पुत्र अमीर सिंह , वासी गोपाल नगर , जालंधर । 

___ ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

3 . जैसा कि न . 2 मे लिखा । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 

4 . ओ भी व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है । 
अर्जन रंज , जालंधर 

( वह व्यक्ति जिनके बारे में अधिोहस्ताक्षरी 
जालघर , दिनांक 13 अक्तूबर 1981 

जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
निश स ए . पी . 2798 - - यत : मझे , आर . गिरधर , को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता है । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
ओर जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध में अनुसंधी में और पूर्ण रूप में 

( क ) इस सबना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालघर में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
तारीख फरवरी , 1980 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके सश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण मिखित में 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : - -इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


ज 


मन्तरण से हाई किसी आय की बामंत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 6609 दिनांक फर 
वरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 


( १ ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अत अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख 13 - 10 -1981 
माहर 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- --- 


भापकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 -4 ( 1 ) के सभीन सूचना 


1 . श्री सुदागर सिंह पुत्र नारन सिंह , वासी गांव गढ़ा 
वाहिन्दा , तह. जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री नारन्द्रपाल सिंह , गुरचरन सिंह पुत्र अमीर सिंह , 
__ वासी , गोपाल नगर , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो भी व्यक्ति सम्पत्ति में रुपी रखता है । 

( वह व्यक्ति जिनके बार में मभिहस्ताक्षरी 
( जानता है कि वह सम्पत्ति में हितमद्ध हो ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता । 


नन्त सम्पत्ति के मन के सम्बन्भ में कोई भी भाभष : - - 


कारण हीन सक्षम प्राधिका कहा गया है , 


कार्यालय सहायक भापकर भामुक्त (निरीक्षण ) 

. अर्जन रज , जालंधर 

जालंधर , दिनांक 13- 10 - 1981 
निश सं . ए . पी . 2799 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (पिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण हकि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित मावार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में ति है ( और इससे उपाबद्ध में अनसपी में और पूर्ण रूप में 
पर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
नारीख फरवरी, 1980 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई ह और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यभापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार 
मल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल स एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


D 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 पिन की अवधि या तसंबंधी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
( ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
वध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अभाइस्ताभरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


समीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , सो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही मर्म होगा जो उस भाव में पिया 
मया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 6610 , विनाक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता ने लिखा है । 


( स ) एसी किसी आय या किसी मन मा अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किग 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मार . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेप , जालंधर 


अत : अब , उक्स अधिनियम की धारा 269 -ग के , मनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - -- 
12 .- 326GI /81 


तारीख 13- 10 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 


[ माम III - पण्ड 1 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . ----------- 


1 , श्री गरजेवाल सिंह पुत्र बरयाम सिंह खुद व मुख्तार 

आम इन्द्रवीर सिंह ( पुत्र ) श्रीमती बलक्द्रि कौर व मन 
जीत कौर ( पुत्रियां ) वासी , माता सिंह नगर , जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री तरसेन सिंह पत्र रतन सिंह वासी ई - जे -145 , 

पाहार बाग --जालंधर । हाल मार्फत स्टोडर्ड टोक्निकल 
पार्टस , पोस्ट बाक्स नं . 4366-दबाई 
(यु .ए. ई .) । 

( अन्तरिती ) 
3 , जैसा कि नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो भी व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता है । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


पाथकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

__ भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 13 अक्तूबर 1981 
निश सं . ए . पी . 2800 -- यस : मुझे , आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) जिसे इस 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबध में अनुसूची में और पूर्ण रूप में 
पति ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
प्रारीख फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तति की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके उश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अंतरिती 
( अन्सारित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : .. . 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाप में समाप्त होती हो , के भीतर एवोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


(स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

माधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही वर्ष होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायिच में कमी करने या उससे बचने में विधा 
के लिए; और / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि बिलख नं . 6954 दिनांक फर 
वरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता जालंधर ने लिखा है । 


( A) एगी किसी साय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया पाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


बतः मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
केपीग निम्नलिखित परियों, गांव 


तारीख : 13- 10 -1981 
माहर 


- 
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प्ररूप पाई० टी० एन० एस० ---- -- - 

1 . श्री गुरतेजपाल सिंह पुत्र वरयान सिंह खुद तथा 

मुख्तार आम , श्रा इन्द्रबीर सिह (पत्र ) तथा बलविन्द्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

कार व मनजीत कार ( पुत्रियां ) , वासी मोता सिंह 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

नगर जालंधर । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

( 2) श्री आतमा सिह पुत्र रतन सिह वासी , ईजे- 145 , 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पहार बाग जालंधर , हाल मार्फत स्टान्डर्ड टेक्नीकल 

पार्टस , पास्ट बाक्स नं . 4366 , दबई (यू . 
अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 13 अक्तूबर 1981 

( अन्तरिती ) 

( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 
निदक्ष सं . ए . पी . 2801 - - यत : मझे , 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
भार . गिरधर , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 288 - ख 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
रुपए से अधिक है 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 

उक्त सम्पत्ति के अमन के सम्बन्ध में कोई भी नाक्षेप : - - 
वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
तारीख फरवरी , 1981 
फो पूर्वोक्त संपत्ति के उचित दामार मूल्य से कम के पश्यमान 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जः भो 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर का 
मूल्य उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
पन्न प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
सन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित । 
| पापा TIT तिफल , निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण 
नितिन में पास्तविक से कथित नहीं किया गया है :-- - 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) प्रसारण से हुई पिसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
शाायत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; पीर या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , 
वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उत्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि ग्लेिख , नं . 6961 दिनांक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


अा : अब उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनुसरण में , 
मैं , उस अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : ---- 


आर . गिरधर 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जालंधर 
तारीख : 13- 10 - 81 . 
मोहर : 
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। श्री गरजपाल सिंह पुत्र वरयाम सिंह खुद व 
मुख्तार आम , श्री इन्द्रधीर सिंह (पुत्र) तथा बलविन्द्र 
कार व मनजीत कौर ( पत्रियां ) , वासी मोता सिंह 
नगर जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती प्रीसम कार विधवा रतन सिंह वासीई . जे . 

145 , थाहार बाग जालंधर , हाल मार्फत स्टाण्डर्ड 
टक्नीकल पास, पोस्ट बाक्स नं . 4366 अबई 
( यू . ए . ई . ) । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । . 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


प्राप पाई द . ल . ए . - - 
मापरवानियम, 1001 ( 100112) की धारा 

2014 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 13 अक्तूबर 1981 
निदश सं . ए . पी . 2802 - - यतः मुझे , 
भार . गिरधर , 
वायकर अधिनियम 1981 ( 1881का 3 ( बसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया ), की धारा 269- ख 
के प्रधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 

स्वापर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस 28, 000/- १० 

पति है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित है ( और इससे उपाबवध अनसची में और पूर्ण रूप में 
पणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16) के अधीन , 
तारीख फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फस के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यबापर्वोपत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके 
दृश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से पक्षिम है मोर मन्तरक ( अन्तरकों ) भोर अन्तरिसो 
( पन्सरिसियों ) के बीच ऐसे मरतरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफस निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त बम्तरण लिखित में 
पासधिक रूप से कथिन नहीं किया गया है : 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्षन के लिए 
कार्यवाहियां पार करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -.. 
( क) इस सूचना के राणपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति नारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) मन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पवों का , जो समत 

मधिनियम , के मध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( १) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , चिन्ह भारतीय मायकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयापनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


अनुसूची 
सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 6967 दिनांक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जालंधर 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपभारा ( 1 ) 
केबपीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- - 


तारीख : 13-10- 81 
माहर : 


- . 


. . . 


. 


. 


. 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- ( 1) श्री हरवव सिंह मिनहास पत्र हरकिशन सिंह खुद 

व मस्तार आम कलदीप कौर पत्नी हरकिशन सिंह 

तथा सुशील कार पत्नी चरनजीत सिह तथा राजिन्द्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

कार पत्नी संतोख सिंह वासी जालंधर । 
धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्सरक ) 
) श्री सुनील कमार तथा राजेश कमार पत्र पदम 
कमार जैन , विजय कुमार पुत्र पन लाल , भगत 

बिहारी लाल पुत्र केसर मल , कान्ता रानी , पत्नी 
भारत सरकार 

हरीअंत कमार तथा श्री पाल जैन पत्र मुलख राज 
वासी 248 , लाजपत नगर , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 
अर्जन रज , जालंधर 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
जालंधर , दिनांक 13 अक्तूबर 1981 

( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
निव श सं . ए . पी . 2803- - यत : मुझे , 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 
आर . गिरधर , 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता हो । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो जालंधर 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में ओर पूर्ण रूप में 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 

सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
पर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
तारीख फरवरी , 1981 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को वक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

स्पष्टीकरण: - - सम प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - - 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 

मया है । 
( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; मार / या 


बनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्सियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धनकर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
पाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 6743 दिनांक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आलंधर ने लिखा 


आर . गिरधर 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जालंधर 


अत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अभसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् : - - 


तारीख : 13- 10 - 81 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23 , 1903 ) 


[ माग 


- 


1 


( 1) श्री करम सिंह पुत्र इन्द्र सिंह , वासी बस्ती मिट्ठ 
जालंधर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बचन लाल , इन्द्र दास , पुत्र छगन राम तथा 

दर्शन लाल पत्र खाजान चंद और सावन मल अनंत 
राम पुत्र मंगत राम वासी बस्ती ना जालंधर । व 
करतार चन्द पुत्र नन्द , राम , वासी मस्ती न्यू 
जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबध ह ) 


प्रस्प माई०टी० एन . एस . - - -- - 
पायर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) को धारा 

269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 13 अक्तूबर 1981 
निश सं . ए . पी 2804 - - यतः मुझे , 
आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इममे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 1 
के अधीन माम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये 
से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो वस्ती 
मिछ , जालंधर में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनसची 
में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकी अधिकारी के 
कार्यालय जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके पृश्यमान 
प्रतिफल स , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बोचरेस अन्तरण के लिए तर पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
अश्य में 347 अन्तरग निबिनम वास्तविक का ये कथित नहीं 
किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्पत्ति के प्रजन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन 6 सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख में 

दिन को अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सुचना 
की तामील से 30दिन को अवधि , जो भी अवधि बाद में 
ममा होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय किसी 
अभ्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे 
किये जा सकेंगे । 


( क ) प्रनता तो मात्र को बावन , उक्त प्राध . 

निया के अधीन कर देने के अन्तर के दायित्व 
में कमी करने या उससे बवो में मुविधा के लिए : 

र/ पा 


पष्टीकरण:- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याप 20-2 में परिभाषित १ , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


मनुसूची 


( ब) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7165 दिनाक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


आर . गिरधर 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) , 

सक्षम अधिकारी, 
अर्जन रज , जालंधर 


प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उन अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) के अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात 


तारीम्ब . 13- 10 - 81 
माहर : 


भाग III - बग 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1881 ( कातिक 23, 1903) 
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- 


- 


। 


- 


- 


- - 


- 


प्ररूप आइ . टी . न . एस . -. .- -- - - 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


( 1 ) श्रीमती प्रकाश कौर पत्नी दारा सिह मस्तार आम 

श्री दाग मिह पत्र ऊधम सिह वामी गांव माधापर 
तह . फगवाड़ा , जिला कपरथला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) वी वरको वल्डिग एण्ड इलेक्ट्रीकल प्रा . लि . 

जालंधर मार्फत श्री पी . आर . बैरी मनों जग 
डाईरेक्टर । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिमके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


25 , 00कि स्थान प्राधिकारी कहा गया (पिसे इसमें 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 13 अक्तुबर 1981 
निश सं . ए . पी . 2805 - - यत : मुझे , 
आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी सं , जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो जालंधर 
में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध अनसची में और पूर्ण रूप से 
वाणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
सारीख मार्च , 1981 
को पोंक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे एण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्बन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तिया म स किसी व्यक्ति द्वारा : 
( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरणः-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में बिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 8277 दिनांक 
मार्च 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) , 

अर्जन रज , जालंधर 


मत: पब , उक्त अधिौनयम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 13- 10 -81 
मोहर : 


12732 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 14 , 1981 ( कातिक 


23 , 1903 ) 


[ भाग IIT - - खण्ड 1 


T 


प्रस्प आई . टी . एन . एस . ---------- 


( 1) श्री इकबाल मिह पुत्र जीसह तथा सुरजीत सिह 

पुत्र गुरबचन मिह , वासी गाव जाहल तहि . 
जालधर । 
वी वरको वल्डिग एण्ड इलेक्ट्रीकल प्रा लि 
जालधर मार्फत श्री पी आर बैरी- मनगि 

डाईरक्टर । 
( 3) जैसा कि ऊपर न 2 , में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग मे सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
__ लिए कार्यवाहियां करता ह । 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 
धारा 269- 4 ( 1 ) के अधीन सुचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालघर 
जालधर , दिनाक 13 अक्तूबर 1981 
निश स ए पी 2806-- -यत मुझे , 
आर गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
और जिसकी स जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो जालघर 
में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय जालधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी , 1981 
को , पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार 
मम्म , उमके रश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अंतरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दीश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त . 
विक रूप से कथित नही किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
नाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियो म से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी बाय की बाबत उक्त अधि 
मियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये 
मार/ या 


मनुषी 


( ड) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलख न 8280 दिनाक 
मार्च 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालधर ने लिखा 


आर गिरधर 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

सक्षम अधिकारी, 
अर्जन रज , जालधर 


मत : भब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् --- 


तारीख 
माहर 


13 - 10 81 


भाग III -- - ण्ड 1 ] 


भारत का राजपन , नवम्बर 14 , 1981 ( कार्तिक 23 . 1903 ) 


12733 


( 1) श्री कवरदीप सिंह पुत्र मोहन सिंह खुब व मुख्तारी 

आम , श्री बलजीत सिंह , व सुखजीत सिह ( भाई ) 
यासी ररू तहि . जालंधर । । 


( 2 ) श्री जगननाथ , बीलास राए , घनश्याम वास , लाजपत 

राए , शिवराज पाल , जगदीश पाल पत्र भन्दा राम 
वासी टांडा रोड जालंधर शहर । 

( अन्तरित ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , मे लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


प्रम्प प्राई . टी . एन. एस . - -- - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का .७ ) की धारा 
__ 2694 ( 1 ) के प्रधान सूचमा 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , आलधर 
जालधर , दिनाक 14 अक्तूबर 1981 
निश सं ए . पी . 2807 - - यत . मुझे , 
आर , गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 13 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उन पधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 4 
के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिमका उपित बागार मूल्य 25, 000/- २० से 
अधिक है 
और जिसकी सं जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो रख 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसची में ओर पूर्ण रूप में 
वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालधर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख फरवरी , 1981 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एपमान 
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और 
अन्तरिती ( अतरितियो ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण 
मिति में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मामेप ! - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की प्रबंधि , जो भी मयघि मास में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त भ्यक्तियों में ये 
किसी अपित पारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में रितब किसी 
प्रम्य व्यक्ति वारा , प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिवित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणा - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , जो उपत मधि 

नियम के बध्याय 20- 2 में परिभाषित है , 
पही पर्व होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( २ ) प्रसारण मे हुई किसी आय को बाबत, उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में 
कमो करन या उमप बचने में मुविधा के लिए : 

या 


अनुसूची 


( 4 ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त माधनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7279 दिनांक 
फरवरी 1981 का रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


आर . गिरधर 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) , 

अर्जन रज , जालंधर। 


अतः मग , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात् :-- - 
13 -- 1216191 


तारीख : 14 - 10 - 1981 
माहर : 


12734 


भारत का रामपत्न , नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 


[ माग III --- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- -- - --- - -- --- 


( 1) श्री गिरधारी लाल पुत्र भाषी राम वासी वार्ड नं . 5 
मानसा मण्डी । 

( अन्सरक ) 
( 2) श्री मोहन लाल , अशोक कुमार पुत्र तिलक राम , 

मकान नं . 742 - 841 , वार्ड नं . 5 - मानसा 
मण्डी । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा हो । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभाग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
पारा 269 - ब ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 14 अक्तूबर 1981 
निदश म . ए . पी . 2808-~ - यतः मुझे , 
आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिया है तथा जो 
मानसा म स्थित है ( और इससे उपाबबंध में अनुसूची में और 
पूर्ण माप में वणित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मानमा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 . दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः --इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अभ्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; भार / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 

को , जिन्हें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 19.57 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
खविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेस नं . 5453 विनांक 
फरवरी , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी मानसा ने लिखा 


आर . गिरधर 

सक्षम अधिकारी , 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रज , जालंधर । 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों मात : -- 


तारीख : 14 - 10 - 1981 
मोहर : 


भाग III -- 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ---------- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ (1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


1 . श्री नोनिहाल सिंह पुत्र गुरपाल सिंह , वासी गांव गढ़ा , 

मार्फत यूनीवर्सल लैण्ड एण्ड फाइनेन्स क . प्र . लि . 
दिलकशा मार्केट जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री वीरन्द्र पाल सिंह पत्र गरबख्श सिंह , वासी 
नवां शाहिर , जिला जालंधर । 

( अन्तरिती) 
* 3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
* 4 , जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है ) 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , आलंधर 


जालंधर , दिनांक 15 अक्तूबर 1981 


को यह सपना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


निश नं . ए . पी . 2809 - - यत : मुझे आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसची में लिखा है तथा जो 
जालंधर में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध में अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन तारीख फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल में , ऐसे दृशयमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये ; 
और / या 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का ., जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


( ल ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7367 दिनांक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर । 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा (1 ) 
के सभीन निम्नसिसित पमितमामात : - - 


सारीस : 15 - 10 - 1981 
मोहर : 
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भारत का राजपन , नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903) 


[भाग III - खण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - -- -- - 
वायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

269 - 4 (1 ) के अधीन सुचना 


भारत सरकार 


1 . श्री सवरन सिंह पुत्र लाभ सिंह मार्फत मिड लैण्ड 

फाईनन्स प्रा . लि . , जी . टी . रोड - नजदीक 
बस स्टण्ड । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री वारिन्द्र पाल सिंह पुत्र गुरबख्श सिंह , यासी 
नवा शहिर , जिला जालंधर । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूपी रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार मं अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितमदध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालधर , दिनाक 15 अक्तूबर 1981 
निशनं . ए . पी . 2810-- - यत : मुझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहाँ गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैमा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन तारीख फरवरी 1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो और अन्तरक ( अन्तरका ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 


( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्सरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिये ; 
और / या 


मनसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 7368 दिनांक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आलंधर ने लिखा 


सक्षम प्राधिकारी 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , मालंधर । 


मतः मम , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा (1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 15 - 10 -1981 
मोहर : 


भाग III 


1] 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - -- - ---- 


बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री करम सिंह पुत्र बसंत सिंह , वासी जनता कालोभी , 
जालंधर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती हरबंस कोर पत्नी गरबख्या सिंह , बासी नवा 
शहिर , जिला जालंधर । 

__ ( अन्तरिती ) 
* 3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
" 4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप . -- - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालंधर 

जालंधर , दिनांक 15 अक्तूबर 1981 
निश नं . ए . पी . 2811 - - यतः मझे , आर . गिरधर , 
माय कर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिस इसम 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मल्य 25 , 000 / 
7 . से अधिक 
और जिमकी मं जैसा कि अनसूची में लिखा है तथा जो 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन तारीख फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हत्यमान प्रतिफल २ , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वाक्स 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इम सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकी । 


स्पष्टीकरणः- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में - दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देन के अन्तरक के दायित्व में 

मनुसूची 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
मोर / मा 

सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेस नं . 7369 दिनांक 

फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 
( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियोंह । 

को , जिन्ह भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के . 
प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 

आर , गिरधर 
थाका किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 

सक्षम प्राधिकारी , 
के लिए; 

निरीक्षीय सहायक प्रायकर मायुक्त , 

मर्जन रज , नालंधर 


बत . मग , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -म की उपधारा (1 ) 
के मधीन निम्नलिसित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 15 - 10 -1981 
मोहर : 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -.. . 

1 . श्री जगीर सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह , गांव व डाक 

खाना गढ़ा मार्फत कीनिया लण्ड एण्ड फाईनन्स 

प्र . लि . , जी , टी . रोड , जालंधर । 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

(अन्तरक ) 
269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 . श्रीमती हरबंस कार पत्नी गुरबख्श सिंह , पासी नवा 

शहिर , जिला जालंधर । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती) 
3 . जसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
अर्जन रज , जालंधर 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 
जालंधर , दिनांक 15 अक्तूबर 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन के लिए 
निश नं . ए . पी . 2812 - - यत : मुझे , आर , गिरधर , कार्यवाहियां करता हं । 
बायकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के अर्जम के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
269 -स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 

सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
जालंधर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा ; 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन तारीख फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 

इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमवर्ष 
करों का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
मुल्य , उसके प्यमान प्रतिफल से , ऐसे प्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पन्द्रा प्रतिशत से अधिक है और मन्तरक ( अन्तरको) भार अन्तरिती 
( अंतरित्तियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य ये सक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
रूप से कथित नही किया गया है : -- 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा पो उस मध्याय में विया 

गया । 
( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


मनुसनी 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जसा कि विलेख नं . 7370 , दिनांक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


( ब) एसी किसी माय या किसी धन या अम्य आस्तियों 

को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर मधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजमार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रब , जालंधर 


मत : मग , मधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- म की उपधारा ( 1) 
के मधीन निम्नलिखित म्पक्तियों , मति : ---- 


तारीख : 15 - 10 - 1981 
मोहर : 


भाग 


- - साण्ड 1] 


भारत का 


राजपत्र, नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 
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प्रकप पाई . टी . एम . एस . - - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 

2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1 . श्री विशन सिंह पुत्र धरन सिंह , वासी गोराया , 
तहि . फिलौर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सुरिन्द्र कौर पत्नी हरभजन सिंह , वासी 
नुरमहिल । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
* 4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रसता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हिसबद्ध ह ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके ोपत सम्पत्ति के अजेन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी प्राओष । - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 16 अक्तूबर 1981 
निःश नं . ए . पी . 2813 - - यतः मुझे , आर , गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269ख्य 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जी . टी . रोड , गोराया में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
में अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकी 
अधिकारी के कार्यालय फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन , सारीख फरवरी 1981 

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अंतरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल, से निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
नास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी पर्वाध 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्ताक्तियों 

में से किसी व्यक्ति द्वारा%; 
( ब ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिबिस 
में किए जा सकेंगे । 


पल्खीकरण : -- इममें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , मो ः 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में 
परिभाषित हैं , वही अर्ष होगा जो उस 
अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किलो पाप का बाचन , उक्त अधि . 

नियम , के अधीन कर दमे के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; और/ या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 3098 , दिनांक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलोर ने , लिखा 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी घन या अन्य बास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम . 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्ष अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया या या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों प्रत:- -- 


तारीख : 16 -10-1981 
मोहर ; 


12740 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 


[ भाग III - सण 1 


__ 1 . श्री बिशन सिंह पुत्र चरन सिंह , वासी गोराया , 
तहि . फिलौर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्रीमती सुरिन्द्र कार पस्नी हरभजन सिंह , वासी 
नमहिल । 

(अन्तरिती) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
* 4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


प्रकप पाई . टी . एन . एस .-- --- 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) की 
धारा 268-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 16 अक्टूबर 1981 
निश नं . ए . पी . 2814-~- यतः मुझे , आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269- 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका 
एपित बाजार मूल्य 25, 000/- रपये से अधिक है , 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जी . टी . रोड , गोराया में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
में अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से काम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
सोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
मदी किया गया है : - -- 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :- - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
जो भी वधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितनव 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त पान्दों और पदो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
हैं . वहो अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) भन्तरण से हुई किसी माय की वायत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
* लिय ; और/ या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि यिलेख नं . 3137 , दिनांक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलौर ने , लिखा 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 

( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -फर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


आर. गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

आर्जन रज , जालंधर 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : -- 


तारीख : 16 -10 -1981 
मोहर : 


माग III - - खण्ड 1] 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . --- - --- - 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - घ ( 1 ) के अधीन सपना 


1 . श्री बिशन सिंह पुत्र चरन सिंह , वासी गोराया , 
तहि . फिलौर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री हरभजन सिंह पुत्र बता सिंह , वासी नरमहिल । 

( अन्तरिती ) 
3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 
___ जालंधर , दिनांक 16 अक्तूबर 1981 
निश नं . ए . पी . 2815 - - यत : मुझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो 
जी . टी . रोड , गोराया में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
में अनसनी में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय फिलौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 (1908 का 16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरिकों ) और अंतरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कभित नहीं किया गया है :-- -- 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पधीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पवों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर बने के मन्तरक के पायित्व में 
कमी करने या उससे पचने में सबिधा के लिए ; 
और / या 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 3379 , दिनांक 
मार्च 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फिलोर ने , लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


अतः अन , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ब की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- 
14 - 326GI / 81 


तारीख : 16 - 10 - 1981 
मोहर : 
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3 . जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है । और ..- - 

1 . मैसरज सुरिन्द्रा टलराज 
2 . मैसरज कपूर फफोटोगराफरज 
3 . मैसरज चावल फारमासटीकलज 
4 . मंसरज सिंह स्टडीया 
5 . विज कमार आकउंटट 
6 . मैसरज नराडवे ट्रेडरज 
7 . ए . पी . जन्जल वकील 
8 . आर . के . कसप एण्ड कम्पनी सी . ए . 
वासीयास हिन्द समाचार गली , पक्का बाग , 

जालंधर । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
* 4 . जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुची रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
जानता ह कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध ह ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस ........... 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रंज , जालंधर 
जालंधर , दिनांक 17 अक्तूबर 1981 
निदश नं . ए. पी . 28 16 - -- यत : मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा है तथा जो 
जालंधर में स्थित ह ( और इसमें उपाबद्ध में अनुसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालंधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख फरवरी 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास . 
करने का कारण ह कि यथापूवा क्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्त प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए लय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिय); 
और / या 


( ख) इस सूचना के राम में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 


अत : अत्र , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


सम्पत्तिा तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 6740 , दिनांक 
फरवरी 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा 


1 . श्री मरजील सिंह सिसोदिया पत्र परन सिंह , वासी 

ई आर . -140 , हिन्द समाचार स्ट्रीट , पक्का 
बाग , जालंधर , मारफत गम प्रकाष सिसोदीआ । 

( अन्तरक ) 
श्री शकती सिंह , विनोद सिंह पुत्र राम प्रकाश 
मिमोदीआ , वासी ई . आर . - 140 , हिन्द समाचार 
स्ट्रीट , पक्का बाग , जालंधर । 

( अन्तरिती ) 


आर , गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी, 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


तारीख : 17- 10 - 1981 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - .- -. . - -. - . 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती लजया पंवी विधवा यश पाल , सत्यादीप पत्र 

यश पाल खुद व मुख्तार - आम सपमा , मन्ज अंजला 
मीरा , अमृत , उर्मला वालोया पत्रीआं यश पाल कपुर 
वासी ई - 75 - 76 , इन्डस्ट्रीयल एरीया • जालधंर 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती रमेश रानी पत्नी सुभाष चन्द्र मफित डोला 

ईट रबर इन्डस्ट्रीस , अमन नगर नजदीक बाई वास 
जालधर 

( अन्तरिती) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि यह सम्पति में हितवद्ध है ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालघर 


जालधंर , दिनाक 17 अक्तूबर 1981 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


निदश न . ए . पी . 2817 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 

। 
और जिमकी मं . जैसी कि अनमची में लिखा है । तथा जो 
जालधर में स्थित ही ( और इसमें उपाबद्ध में अनमची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
जालधर में रजीस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , लारीख फरवरी , 1981 
का पोक्त मर्णत्त के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मल्म , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एम अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
५. ल ना उदद - - अनारण निरिणत वास्तविक 
रूप से कथत नहीं किया गया है . . 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोच 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति नारा ; 


( स ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर दने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए; बार / या 


अनुसूची 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख ने 7321 फरवरी को 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

< सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रज , जालधर 


मत: अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


तारीख : 17 - 10 - 81 
मोहर : 
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भारत का राणपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कार्तिक 23, 1903 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 


प्ररूप. आई . टी . एन . एस . -------- ---- 


जाई.टी.एन नम्बर 14, 10 


(1 ) श्री गुरजपाल सिंह पुत्र वरयाम सिंह खुद व मुख्तार 

आम इन्द्रबीर सिंह ( पुत्र ) त्था बलविन्द्र कार , मन 
जीत कौर पुत्रियां वासी - 244 माता सिंह नगर , 
जालधंर 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री सरिन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह वासी -167 , डी 
फन्स कलोनी , जालधर 

( अन्तरिती) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा हो । 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो 

(वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
___ जानता है कि यह सम्पत्ति में हितबद्ध ही ) 


पायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1) के मधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालधर 
जालधंर , दिनांक 17 अक्तूबर 1981 
निवश नं . ए . पी . 2818 - - यस : मुझे , आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं . जैसा कि उनसूची में लिखा है । तथा जो गरजे 
पाल नगर जालधंर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अन 
सूची में और पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय जालधर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन , तारीख फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अंतरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता ह । 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हा , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी श्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए ; और / या 


स्पष्टीकरण: -इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , मो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित हो , 
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अनुसूची 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया 
को जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
पा प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


मम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 6916 दिनांक फरवरी 
1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर ने लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालधर 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्ति , अर्थात् : - -- 


सारीख : 17 -10 - 81 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 


भारत की राजपन , न सम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- ----- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 

धारा 269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री विश्वा नाथ पुत्र जगन नाथ वासी माहल्ला एन 
एल - । । । माहिन्द्र जाल धर 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री बगवारी लाल , रूप लाल पुत्र मनशी गम वासी 
8 , महल्ला सुभाष नगर जानधर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर न 2 , म लिम्बा हो 

( वह व्यक्ति , जिससे अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो 

( वह व्यक्ति , जिनके बार म अधाहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितवद्ध है । 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के वर्षभ के सम्बन्ध में कोई भी माप: -- 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालधर 
जालपर , नि . 1 ] . . 1981 
निदशन ए 281J - , आर गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 रु . से अधिक है । 
और जिसकी म मा । स + गह । ताजा अड्डा 
हाशियार पर । । . + । न उतनध । - न 
सपी - - और प 1 म , , चन्ट्रोल आकारी 
के कालिन + चरण जानियम , 1908 
(1908 । । ! - -- - : , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
भाद्रह प्रतिशत र मरर , ( का -) मार पनारली 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्दश्य में उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्योक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( 8 ) इस सूचना के राषपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबन्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित म किए जा सकेग । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , दो अध्याय 20 - क म यथा परि 
भाषित हो , वही अर्थ होगा जो उम अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी गाय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बमे के अनारक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए । 
बार/ या 


बमसची 


सम्पति तथा वक्ति जमा कि बिलख न 150 दिक फर . 
तरी-1981 का रजिस्ट्री का अधिकारी जाल र ने लिखा है । 


( 6 ) एसी किसी माय या किसी धन या मन्या भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती धारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना पाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


आर गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालधर 


मतः भब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन सिलिखित व्यक्तियो अर्थात् - - 


तारीख 17 - 10 - 81 
माहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981, ( कातिक 23, 1903 ) 


[ भाग III - ~-खण्ड1 


मगर 


- 


- - 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - -- 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) को धारा 

269 -4 (1) के अधीन सूचना 


( 1) श्री चानन सिंह पुत्र जीवन सिंह वासी बस्ती दानिश 
___ मंदा , जालंधर 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सरबजीत सिंह पुत्र रमेश सिंह वासी गांव धालीवाल 
कादीआं तहि . , जालंधर 

( अन्तरिती). 
( 3 ) जमा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितवद्ध ह ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालधर 
जालधंर , दिनांक 17 अक्तूबर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2820 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण ह कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी स . जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो बस्ती 
दानिशमंदा जाधर में स्थित ह ( और इमस उपाबद्ध में अन 
सूची - और पर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कायालय जालंधर मजिस्ट्रीकर्ता अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 16) के अधीन , तारीख फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके समान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अन्तस्तियों) के बीच एमे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
गतिप , निम्न नसित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
पास्ताधक रूप में कथित नहीं किया गया हो : - - 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि को भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा ओ उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सह किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 6984 दिनांक फर 
वरी , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी ने लिखा है । 


( ४ ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालघर 


अत : अव , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अमसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


तारीख : 17 - 10 - 81 
मोहर : 


भाग III ---- खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- . ..- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 - 5 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1) श्री माहला सिंह पुत्र कपूर मिह वालो कोट -कपा 
जिला फरीद कोट 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बलवंत कौर पत्नी भगवान सिंह पुत्र हीरा सिंह 

व किरपाल सिंह पत्र साध सिंह , वासी वा नं . 9 
गरद्वारा बाजार , कांट कपा जिला फरीद कोट 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिया हो । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हा 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 
जानता है कि वह सम्पत्ति में हिलबद्ध है ) 


का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालघर 
जानधंर , दिनांक 19 अक्तूबर 1981 
निश नं . ए . पी . 2821 - - यत : मझे , आर. गिरधर , 
आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 . स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो कोट 
कपरा में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनममी में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
फरीद कांट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन फरवरी , 1981 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमाम 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , एमें दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बाविक 
पस कथित नहीं किया गया है : 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -.. 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त पादों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से ही किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर बने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मविधा के लिए ; 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख न . 3929 दिनांक 
फरवरी , 1981 का रजिस्ट्रीक अधिकारी फरीद कोट में 
लिया ह । 


आर . गिरधर 

मक्ष प्राधिकारी 
महायक आयकर आयवन (दिरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालभर 


अत : अब , उक्न अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 19 - 10 - 81 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , नवम्बर [ 4, 1981 ( कालिक 23 , 1903) 


[ भाग III - खण्ड 1 


( 1 ) | T ! फिर र मावा गिह मी मायो । 
नह जान 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बता मिह पत्र र सिह ८ शरन मिह पत्र 

शर मिह व सरत सिहोर बना सिह वामी -566 , 
माइल टाऊ , र 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर न , म निखा है 

( वह व्यक्ति , जिनके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4) ज) क्ति सम्पमिर नि ग्यता हो 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानना है कि वह गम्पति म हितबद्ध ह ) 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - घ ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्गन रज , जालघर 
जालघर , दिनाक 10 अबतूबर 1981 
निद न ए पी 2822 ---यन मुझे , आर गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 
और जिसकी म जैगा कि अनसची म लिखा है । तथा जो किगरा 
में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध म अनुसूची में और पूर्ण रूप 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालधर में 
फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त सपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में से दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको ) और अन्तरिती 
( अन्तरितिया ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल , निम्नलिखित उद श्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नही किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप -- - 
( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सबंधी व्यक्तियों पर 
राचना की तामिल ग 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा , 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेगे । । 


स्पष्टीकरण . - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है , 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबम , उक्त 

माधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार / या 


मनुसुची 


सम्पति तथा ाक्त जमा कि निलम्बन 6058 दिनाक फर 
वरी, 1981 का रजिस्ट्रीकर्ता टिकारी जालघर म लिखा 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


आर गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालघर 


- अत : मब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 के , अनुसरण 
मे , म . उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 


तारीख 19 - 10 - 81 
माहर . 


भाग 


- - 


1] 
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अगा। 


भारत का राजफत,नवम्बर 14,1981 (कातिक 23, 1303) 


प्ररूप भाई . टी . एन . एस . -- - - -- - - - - - -- - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) को 

धारा 269 -4 (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री गुरदियाल सिंह गुरदेव सिह पुत्राव बला सिंह व 

श्रीतमी र उर्फ रुड़ कार पुत्री बग पत्र खुशहाल 
सिह वासी . अकलीयां तह .. मानसा । अब कोटलो 
कलां तह . मानसा । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री बाछतर सिंह , बिकर सिंह , बन्चितर सिंह पुत्र 
चानन सिंह , वासी गांव अकलीयां तह . मानसा 

. ( अन्सरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2, में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालधर 
जालधर , दिनांक 17 अक्तूबर 1981 
निद श नं . ए . पी . 2823 - -- यत : मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पीरा 
69- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुमची में लिखा है तथा जो 
अकलीयां में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध में अनुसची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , राजस्ट्रीका अधिकारी के कार्यालय 
मानसा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरका ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : -- 


( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पयों का , या उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) अन्तरण सेहई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और / या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए; 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 5519 , दिनांक 
फरवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लिखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम अधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

मर्जन रज , जालधर 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 
15 - 326 GI / 81 


तारीख : 17 - 10 - 81 
माहरः 
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भारत का रस्णपन , नबर 14, 1981 ( कार्तिक 23. 1903 ) 


[ भाग III - - बग 1 


प्रस्प नाई . टी . एन . एस . - - - - ---- 


बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की भारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1) श्री प्रशोतम वास पुत्र श्री दवारका पास वासी कपुरथला 

• ( अन्तरक ) 
( 2) श्री तिलक राज पुत्र श्री ओम प्रकाश वासी महल्ला 
क्रिशना नगर , कपूरथला 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ही ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है ) 


भारत सरकार 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - -- 


कार्यालय सहायक आयकर आयुक्तत (निरीक्षण ) 

अर्बन , बालपर 
जालंधर , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2824 - - यत : मझे , आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1461 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 

के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी स . जसा कि अनुसूची में लिखा है । तथा जो 
कपरथला में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध में अनसची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
कपुरथला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 
16) के अधीन , मार्च, 1981 
को पोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अंतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐमे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अम्तरण लिखित मे 
गस्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रबधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


( 0 ) एसी किसी आय या किसी अन या अन्य आस्तियाँ 

का , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं 3531 दिनांक 
मार्च , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपुरथला में लिखा 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालभर 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -7 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1) 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : --- 


तारीख : 21 - 10 - 81 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस , -- -- -- --- --- .. 
मापकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण ) 


( 1 ) श्री प्रशोतन दास पत्र श्री दवारका पास वासी कपर 
कपरथला 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री राम किशन पुत्र श्री ऊम प्रकाश वासी महल्ला 
क्रिशना नगर , कपरथला । 

( अन्तरिती ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में है । ओर श्रीमती सनह 
लता करायोदार 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्तिह) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध ह ) 


अर्जन रज , जालधर 


जालंधर , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 


निव श नं . ए . पी . 2825 - --यत : मझे , आर . गिरधर , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- २० से 
प्राधिक है 

और जिसकी सं . असा कि अनुसूची में लिखा ह । तथा जो कपुर 
. थेला में स्थित ह ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण 
। रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपुर 
थला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों ) पौर प्रतरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति . 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में वास्तविक 
सप से कथित नहीं किया गया है : 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मजन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित . 
पद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो एक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, वही अपं होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
फरने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ मा 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीम भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सम्पत्ति तथा व्यक्ति असा कि विलेख म . 3515 , विर्माक 
फरवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी किपरथला में 
लखा है । 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रण , जालंधर 


मत : पब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , बर्षा : -- 


तारीख : 21 - 10 - 81 
मोहर : 
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भाप्त का रामपत्र, नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 


भाग IIT - ar 1 


- 


- 


%3 


प्ररूप आई . टी . एन . एस ..--.-----... 


पापकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

धारा 269 - 5 ( 1 ) के अधीन सपना 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1) श्री प्रशोतम वास पुत्र श्री दवारका पास वासी कपुर 
थला । 

( अन्तरिती ) 
( 2 ) श्रीमती रशमा राणी पत्नी श्रीहरी चन्द वासी महल्ला 
क्रिशना नगर , कपरथला 

( अन्तरक ) 
( 3) जैसा कि ऊपर नं . 2 में लिखा है ओर सनह लता 
किरायदार । 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो । 

(वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 
_ जानता है कि वह सम्पति में हितवद्ध ह ) 


अर्जन रंज , जालंधर 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्मत्ति के मन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


जालंधर , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
निवश नं . ए . पी . 2826 -- यस : मुझे , आर . गिरधर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त माधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मल्म 
25 , 000 / रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसची में लिखा है तथा जो कपर 
थला में स्थित है ( और इससे उपावद्ध में अनसची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपुर 
थला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) 
के अधीन , तारीख मार्च , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रत प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्त 
रिती ( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( e ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विमा 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे अपने में सुविधा 
के लिए; और / या 


मनसची 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलख नं . 3542 , दिनांक 
मार्च , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपुरथला में लिखा 


( ब ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धम - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 271 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालंधर 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ध की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों भर्थात् :-- 


तारीख : 21 - 10 - 81 
मोहर : 


भाग III --- सन्म 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 


12753 


. . . - - - - . . 


- : 


1 


. 1 


. . . 


. : : 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . -- -. . . ... 
गायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
. धारा 269- घ (1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 


( 1) श्री प्रशोत्तम दाम पुत्र दवारका दाम वासी कपुरथला 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सत्या वती पत्नी श्री ओम प्रकाश वामी महला 
क्रिशना नगर , कपरथला 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) जैसा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है और सनेहलता 
किरायेदार 

(वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता हो 

( वह व्यक्ति , जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है ) 


को यह सुचना पारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हो । 


कारण 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालधर 
जालंधर , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 
निदश नं . ए . पी . 2827 --- अत : मझे , आर . गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000/ - रु . से भधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनुसूची में लिखा ह तथा जो कपुर 
थला में स्थित है ( और इससे उपाब में अनसची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपर 
थला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 (1908 का 16 ) 
के अधीन , तारीख मार्च , 1981 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको ) आर अन्तरिती 
( अन्तरिसियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फत निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त 
विक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


कान सक्षम प्राधिका कहा गया है (जिसे इसमें 

से अधिक हो जिसका यह विश्वास कर धारा 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामिल से 30 दिन की अवधि , जो भी भवभि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , मधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क) अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने मा उससे अपने में सुविधा के लिये ; 
मार/ या 


अनुसूची 


सम्पति तथा व्यक्ति जसा कि विलेख नं . 3551 , दिनांक 
मार्च , 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कपरथला में लिखा 


। ऐसी किसी भार मा किसी पन या अन्म नास्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मुविधा 
के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालधर 


बत : बम , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 0 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों मर्थात : - - 


तारीख : 21 - 10 - 81 

मोहर : 
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भारत का राजपत्र, नवम्बर 14, 1931 ( कार्तिक 23, 1903 ) 


[ भाग IIT - Aror 1 


( 1 ) श्रीमती सधन कान्ता पत्नी श्री ज्ञान प्रकाश वासी 
114 - आदर्श नगर , जालंधर । 

- ( अन्तरक ) 
( 2) श्री सतीश कुमार पुत्र श्री कशमीरी लाल वासी 115 
आदर्श नगर , जालंधर 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) असा कि ऊपर नं . 2 , में लिखा है 

( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग में सम्पत्ति ह ) 
( 4 ) जो व्यक्ति सम्पत्ति में लधि रखता हो । 

( वह व्यक्ति , जिनके बार में अधोहस्ताक्षरी 

जानता है कि वह सम्पति में हितवद्ध है ) 


को यह सवना पारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता । 


प्ररूप आई. टी . एन . एस . - -- - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
289-ष ( 1) के प्रधान सूचना 

मारत सरकार 
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , जालधर 
जालंधर , दिनांक 22 अक्तूबर 1981 
निदेश नं . . पी . 2828 - - यत : मुझे , आर. गिरधर , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित भाषार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं . जैसा कि अनसची में लिखा ह तथा जो जालं 
घर में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध में अनुसूची में और पूर्ण 
रूप में वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालं 
घर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख फरवरी , 1981 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल को लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह 
विण्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दत्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( परतरकों ) पौर अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अनरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नही किया गया है :-- - 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या सत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि वाव में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम को अध्याय 202 में परिभाषित है , 
यही अषं होगा , जो उस अशाप में दिया गया है । 


( क ) मन्तरण से हुई किमी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के 
लिए। मौर/ या 


मनुसूची 


सम्पति तथा व्यक्ति जैसा कि विलेख नं . 6735 , दिनांक 
फरवरी, 1981 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पालन्धर ने लिखा 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


आर . गिरधर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त , (निरीक्षण ) 

पर्जन रज , जालंधर 


प्रतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में उक्त प्रधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा ( 1 ) 
बाधीन निम्नलिमित व्यक्तियों, वर्षाव: -- 


परीख : 22 - 10 -1980 
मोहर :: 


माग II - Nण 1] भारत का रावपन, नवम्बर 14, 1981 ( कातिक 23, 1903 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . ------- 1 . श्री प्रभाकर मुरलीधर परांजपे , श्री मरलीधर के पत्र 

सं . 34 , शिवाजी नगर , सांगली , सांगली ( डी . ) 
आयकर अभिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

महाराष्ट्र स्टट । 
269 - ( 1 ) के अभीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2 . ( 1 ) श्री पी . प्रकाश 
भारत सरकार 

( 2) एम . एन . नरसिंहय्या 
( 3 ) एम नागराज 

( 4 ) एम , नारायण 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सं . 4 , पापन्न ब्लाक , गंगनहल्ली , बेगलूर । 
अर्जन रज , बंगलूर 

( अन्तरिती ) 
बंगलूर , दिनांक 1 अक्तुबर 1981 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निषा सं . सि . आर . 62/ 29876/ 80 - 81 / अक्वी . बी . 

कार्यवाहियां करता हो । 
- - यसः मुझे , डा . वी . एन . ललितकमार राव , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
25 , 000 / - रु . से अधिक है 

माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
। 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं . स , सं 19 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , और 
है तथा , जो गंगनहल्ली , बंगलूर में स्थित है ( और इसमें 
उपाबद्ध अनुसूचि मे और पूर्ण रूप से वर्णित ह ) , रजिस्ट्रीकर्ता 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिकारी के कार्यालय , गान्धीनगर , बगलर में रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ता . 16 - 2- 81 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उश्यमान 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पंद्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
अन्तरिती ( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय 

है , वही अर्थ होगा जो उस मध्याय में दिया 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित. उदश्य से उक्त बन्तरण 

गया है । 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित महीं किया गया है : - - 


मन्तरण से हई किसी माय की बाबत सक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के भन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 
( दस्तावेज सं . 4416/ 80 - 81 ता . 16 - 2 -1981 ) 

घर संपत्ती है , जिसका सं . 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 और 7 
स सं . 19 में गंगनहल्ली , बेंगलर । 


( 1) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए 


डा . वि . एन . ललितक मार राव 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , वेंगलूर 


बत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 1 - 10 - 1981 
मोहर : 
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[ भाग III - बर 1 


-- 


- 


सम लोक सेवा प्रायोग 


नोटिस 
राष्ट्रीय रखा प्रभावमी परीक्षा, मई, 1982 


अनुरोधों पर गुणवत्ता के पाघार पर विचार किया जाएगा किन्तु, 20 
अप्रैल , 1982 के बाद प्राप्त अनुरोगों को किसी भी स्थिति में स्वीकार 
नहीं किया जाएगा । 


3. पात्रता की शत : 


मई दिल्ली, दिनांक 14 नवम्बर , 1981 
सं० फा० 7/ 4/ 81-40-I ( ख ) - - राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पम 
सना, मोसेमा तथा वायु सेना स्कंधों में प्रवेश हेतु, जनवरी, 1083 से 
पारम्म होने वाले 69वें सत्र के लिए संघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा 20 
मई, 1982 से एक परीक्षा प्रायोजित की जाएगी । 


( 1 ) राष्ट्रियता : 
नम्मीववार था तो - - 
( i) भारत का नागरिक हो ; मा 
(ii ) भूटाम की प्रजा हो ; या 
( iii ) नेपाल की प्रजा हो ; या 


इस परीक्षा के परिणाम के माधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों 
की अनुमानित संख्या 300 (पल सेना के लिए 195, मौसेना के लिए 
39 और वायु सेना के लिए 86 ) होगी । 
ध्यान दें : - - उम्मीदवार को पावेदन-पस के कालम 8 में यह स्पष्ठ रूप 

से बतलाना होगा कि वह फिन सेवामों के लिए वरीयता 
क्रम में विचार किए जाने का इच्छुक है । उसे यह भी सलाह 
दी जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी 
वरीयताओं का उल्लेख करे ताकि योग्यता क्रम में उसके 
रंक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उसकी 
वरीयतामों पर मलीभांति विचार किया जा सके । 


( iv ) भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी , 1962 

से पहले भारत पाया हुमा तिब्बती शरणार्थी हो ; या 
( v ) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से 

रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका 
देवा जसे कीनिया , उगांग, तथा तंजानिया ( भूतपूर्व टांगानीका 

और जजीबार ) का संयुक्त गणराज्य जाम्बिया , मलावी , मेरे 
तथा इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर माया हो । 


परन्तु उपर्युक्त वर्ग ( iii ), ( iv ) और ( V ) के अन्नगत आने वाल । 
उम्मीदवार एसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार में पानप्ता प्रमाण 
पत्र प्रदान किया हो । 


पायोग द्वारा प्रायोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद 
सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के 
लिए प्रायोजित बौखिक और व्यक्तित्व परीक्षा के परिणाम के माधार 
पर उपर्युक्त पाठ्यचर्या में प्रवेश दिया जाएगा । ( क ) परीक्षा की प्रणाली , 
स्तर और पाठ्यक्रमों , ( ख ) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता 
स्तर तया ( ग ) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों 
की सेवा मादि की संक्षिप्त सूचना से सम्बन्ध में क्रमशः परिशिष्ट I , II 
पौर III में विस्तार से समझाया गया है । 


पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रमाण - पत्न 
आवश्यक नहीं होगा । 


. 


( ख ) प्रायु मीमाएं, स्त्री या पुरुष मोर पैवाहिक स्थिति : - - केवल 
बेही अविवाहित पुरुष उम्मीदवार पात्र है जिनका जन्म , 2 जुलाई, 
1964 को या उसके बाव सथा पहली जनवरी , 1967 को या उससे पहले 
ही हुमा हो । 


नोट : ---परीक्षा के सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में केवल वस्तुपरक 

प्रपन ही होंगे । नमूने के प्रपनों सहित अन्य विवरण के लिए 
कृपया परिशिष्ट v में उम्मीदवारों को सूचनायं विवरणिका 
पेस लें । 


मोट : - - जन्म की तारी केवल यही मान्य होगी जो मैट्रिकुलेशन 

हायर सेकेण्डरी या समकक्षा परीक्षा प्रमाण-पत्र लिपी - 
गई हो । 


माम्यता 


2. परीक्षा के केन्द्र : अगरतला,. अहमदाबाद, एजल, इलाहाबाद , 
बंगलौर, भोपाल, बम्बई, कलकत्ता, पण्डीगढ़ , कोचीन, कटक , दिल्ली , 
विसपुर (गोहाटी ), हैदराबाद, इम्फाल , ईटानगर, जयपुर, जम्मू , जोरहाट , 
सोहिमा, लखनऊ, मद्रास, मागपुर, पणजी ( गोपा ), पटना, पोर्ट ब्लेयर, 
शिलांग, शिमला, श्रीनगर मौर विवेन्द्रम । 


( ग ) पौक्षिक योग्यताएं : राज्य शिक्षा बोर्ड या मान्यता प्राप्त विश्व 
विद्यालय की हायर सेकेण्डरी परीक्षा या समकक्ष । वे उम्मीदवार भी 
हैं जिन्होंने स्कली शिक्षा की 10 + 2 प्रणाली के अन्तर्गत 11वीं कक्षा 
की परीक्षा पास कर ली है । 


मायोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तपा तारीखों 
में परिवर्तन कर सकता है । यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए 
उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जाएंगे तो भी मायोग 
परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र दे 
सकता, है । जिन उम्मीववारों को उस परीक्षा में प्रवेश दे दिया आता है 
उन्हें समय सारणी तथा परीक्षा स्थल ( स्थलों ) की जानकारी दे दी 
जाएगी (नीचे पैरा 11 ) देखिए । 


ऐसे उम्मीदवार भी प्रावेवन कर सकते हैं जिन्होंने प्रभी हायर 
सेकेणारी या समकक्षा परिक्षा पा स्कली शिक्षा की 10 + 2 प्रणासी के 
अन्तर्गत 11वीं परिक्षा पास करणी है । 


उम्मीववारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से संबस 
अनरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा । किन्तु जब कोई 
उम्मीदवार अपने इस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा 
हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव , संघ लोक सेवा 
पायोग को इस बात का पूरा प्रौचित्य बताते हुए एक पत्र रजिस्टर गक 
से मवश्य भेजना चाहिए कि यह केस में परिवर्तन क्यों चाहता है । ऐसे 


से० १० बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों 
को 24 दिसम्बर, 1982 तक अपने हायर सेकेण्डरी या समकक्ष प्रमाण 
पन मूल रूप में सेना मुख्यालय रिक्रूटिंग 6 ( एस०पी० ) ( ए० ) , पेस्ट 
ग्लाफा III, मार० के० पुरम , नई दिल्ली -110022 को प्रस्तुत करने 
होंगे । ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । 
एसे मामलों में जहां बोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाण-पत्र 
जारी नहीं किए गए हों , शिक्षा संस्थानों के प्रधानाचार्य के पारा दिए 
गए मूल प्रमाण-पत्र भी मायोग को स्वीकार्य होंगे । ऐसे प्रमाण -पनों की 
प्रमाणित सत्म प्रतिलिपिया/ फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी । 


भाग III - - 
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- - 


- - 


अपवाद का यो यो में प्रायोग निमो एम उम्मीदवार को इस 
नियम में निर्धारित याग्यतानो में से युक्त न होने पर, भी शक्षिक रूप 
से योग्य मान सकता है प्रशतं कि उनके पास एसी योग्यताएं हो जिनक 
स्तर, भायोग के विचार में उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता 
हो । 
नोट 1 - - - वे उम्मायार जिन्हें हायर सेकण्डरी या समकक्ष परीक्षा 

में अभी अहंमा प्राप्त करनी है और जिनको संघ लोक 
सेवा प्रायोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति के वी 
है, मोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट है । 
उन्हें हायर सेकेण्डरी या समकमा परीक्षा उत्तीर्ण करने 
का प्रमाण निर्धारित सारीख तक प्रस्तुत करना है पौर 
बोट/विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से मायाजित किए 
जाने , परिणाम घोषणा मे , विलम्ब या अन्य किसी 
कारण से इस तारीख को मोर मागे बढ़ाने से सम्बर 

फिमी भी अनुराध को स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
नोट 2 -- जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाभो मे 

किसी प्रकार के कमीशन से अपर्जित है, थे इस परीक्षा 
में प्रवेश के पात्र नहीं होगे । अगर प्रबश दे दिया गया 

तो उमकी उम्मीदवारी रद की आएगी । 
4 पावेदन के साथ देय शुल्क .- -र० 28 00 ( अट्ठाईस सपए ) 
[ अनुसूचित जातियो/ अनुसूचित जनजातियो के लिए रु० 7 . 00 ( सात 
रुपए )] । जिन आवेदन -पबा के साथ यह निर्धारित शुल्क नही भेजा आएगा, 
उनको एकवम अस्यीकार कर दिया जाएगा । 

5 शुल्क से छूट - - ( 1 ) प्रायोग , यदि चाहे तो निर्धारित शुल्क 
से छूट दे सकता है जब उनको इस बात का आश्वासन हो कि पावरफ 
भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( पत्र जगना वेश ) से वस्तुत विस्थापित व्यक्ति 
है जो 1- 1- 1964 और 25- 3- 1971 के बीच की अवधि में भारत मे 
प्रव्रजन कर पाया है या वह बर्मा से वस्तुत प्रत्यावर्तित भारतीय मूल 
का ब्यक्ति है जो 16-1963 को या उसके बाद भारत मे प्रयजन कर 
पाया है या वह श्रीलका से वस्तुन . प्रत्यावर्तित मूलत . भारतीय व्यक्ति 
है जो अक्टूबर, 1964 के भारत - श्रीलका समझौते के अन्तर्गत 1 नवम्बर , 
1964 को या उसके बाद भारत में आया है या आने वाला है और 
मिर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है । 

( 2 ) थल सेना के जूनियर कमीशण्ड अफसगे, नान-कमीशण्ड प्रफ 
सरों तथा अन्य रैको मोर भारतीय नौसेना तथा भारतीय वायु सेना के 
समका रेको के यच्चो और थलसेना के भूतपूर्व जूनियर कमीशण्ठ अफसर 
भूतपूर्व नान-कमीशा अफमरो तथा भूतपूर्व अन्य रको पौर भारतीय नौ 
सेना नया मारतोय वाय सेना के समकक्ष रेको के बच्चो की उस स्थिति 
में निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नही होगी जब वे निम्नलिखित पते 
पूरी कर देते है , अर्थात् -- 
( i) वे मिलिट्री स्कूलो ( पहले किंग जार्ज के स्कूलो के नाम से 

शात )/ सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक 

स्कूलो मे शिक्षा पा रहे है, पौर 
( ii ) उनके मापन सम्बद्ध स्कूल के प्रिसिपल बाग इम अनुशमा 

के माथ अग्रेषित कर दिए जाते है कि उनके लिखित प्रश्न 
पक्षा में कुल प्रका के कम से कम 30 प्रतिशत प्रफ प्राप्त 

करने की प्राशा है । 
टिप्पणी :- - मिनिटरी स्कूलो मैनिक स्फलो के उम्मीदवारो के सम्बद्ध 

म्कूलो के प्रधानाचार्यों द्वारा अग्रेषित आवेदन-पत्रो की संवी 
क्षा प्रायोग के कार्यालय में यह निश्चय करने के लिए की 
मागी कि क्या ऐसे उम्मीदवार उपयुक्त नोटिस के पैरा 
5 ( 2 ) के अमर्गत शुल्क से छूट के हकदार है । किन्तु मिलि 

गरी स्कूलो/ मैनिक स्कूलो को प्रधानाचार्यों को अपने स्कूल के 
16 -- 326GI/ 81 


विर्षिया के प्रावेदन पत्र मायोग को अग्रेषित करने से 
पहमें सतुष्ट हो लेना चाहिए कि वे मोटिम की उक्न ज्यवस्था 
की अपेक्षामो को पूरा करते है । आयोग प्रधानाचार्यों द्वारा 

कुछ करने या न करने से हुई गडबडी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा । 
6 प्रावेदन मे मिया जाए :- फेथल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 
परीक्षा मई , 1982 के लिए निर्धारित प्रपत्र में छपे हुए पायेग्न - पन्न ही 
लिए जाएंगे जो इस परीक्षा के नाटिस के साथ लगे हुए है । मावेदन-पत्र 
भर कर सचिव, सप लोक सेवा प्रायोग , धौलपुर हाउस , मई दिल्ली 
110011 को भेजे जाने चाहिए । प्रायेदन प्रपल मौर परीक्षा के पूरे 
विवरण निम्न स्थानो से प्राप्त किए जा सकते हैं - - 
(i ) संघ लोक सेवा प्रयोग के सचिव को दो रुपये ममीमार या 

मा विल्ली प्रधान राकषर पर देय रेखाकित भारतीय पोस्टल 
पार्डर द्वारा भेज कर सचिव , संघ लोक सेवा प्रायोग , धौल 

पुर हाउस , नई दिल्ली - 110011 के यहां से साक द्वारा; 
(ii ) हो स्पये नकब देकर मायोग के कार्याल के फाउपर पर , 
(iii ) निकटतम भर्ती कार्यालय , मिलिटरी एरिया सब एरिया 

मुख्यालय , वाय सेमिक भयन केन्द्रो एन० सी० सी० एकक 

तथा मौसेना प्रतिष्ठानो के यहां से मि . शुल्क । 
पावेदन -प्रपन तथा पावती फाई सम्मीदवार अपने हाथ से ही स्याही 
या बालपन से भरें । सभी प्रविष्टियां सम्बो में होनी चाहिए , रेखामों पा 
बिन्दुओं में नहीं । अधूरा या गलत मरा हमा पानेबम-पक्ष रह कर दिया 
जाएगा । 

उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि प्रावेदन -पत्रो को भरते समय भारतीय 
अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (मर्थात् 1,2, 3 प्राषि ) का ही प्रयोग किया 
जाना है । चाहे माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या इसके समकक्ष 
प्रमाण-पत्र मे जन्म की तारीख हिन्दी पकों में लिखी हो तो भी उम्मीव 
पार यह सुनिश्चित करले कि वह जो आवेदन पत्र प्रयोग मे लाता है उसमें इसकी 
प्रविष्टि करते समय भारतीय अंको के केवल अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही 
प्रयोग करे । ये इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भावेदन-पत्र में की 
गई प्रविष्टिया स्पष्ट और सुपाठ्य हो । यदि प्रविष्टियां अपाठ्य या प्रा . 
मक होगी तो उनके निर्वचन में होने वाले श्रम तथा सविग्धता के लिए 
उम्मीदवार उत्तरदायी होगे । 

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि प्रायोग द्वारा भावेवन पक्ष 
में उनके द्वारा की गई प्रविष्टियों को बदलने के लिए कोई पत्र प्रावि 
स्वीकार नहीं किया जाएगा । इसीलिए उन्हें मादेवन- पन्न सही रूप में 
भरने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए । 

सभी उम्मीदवारो को , बाहे के सरकारी स्वामिस्व वाले भौधोगिक 
उपक्रमों या उसी प्रकार के सगठमो में काम कर रहे हो या गैर सरकारी 
सस्थानों में नियुक्त हो , मायोग को सीधे प्रावेदन-पत्र भेजने चाहिए । 
मगर किसी उम्मीववार ने अपना प्रावेदन- पन्न अपने नियोक्ता के द्वारा 
भेजा हो मौर यह सथ लोक सेवा प्रायोग में देर से पहुंचे तो उस पावे . 
पन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को प्राखिरी 
तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो । 

जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में सेवारत है, उन्हें अपने प्रायेवन-पत्र 
अपने कमांडिंग प्राफिसर को प्रस्तुत करने चाहिए जो पृष्ठांकन ( पायेदन 
पन्न के भाग ख के अनुसार) को पूरा करके पायोग को अग्रेषित करेंगे । 
नोट - मारतीय नौसेना के माविक ( बाल या कारीगर प्रशिक्षु 

सहित पहली तरजीह भारतीय नौसेना को । उनके मावेदनो पर 
तभी पिचार होगा जब ये कमान मफसर द्वारा विधिवत 

अनुशंसित कर दिए जाते है । 
राष्ट्रीय इडियन मिलिट्री कालेज ( पहले सैनिक स्कूल के नाम से हात ), 
देहरादून के कैडेटो, मिलिटरी स्कूलो ( पहले किंग जा के स्कूलो के नाम 
से हात ) तपा मैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा पलाए जा रह सैनिक स्कूलो 
के विद्याथियो को कालिज/स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से अपने पादेव 
पा पेजने चाहिए । 


. - - - - - 
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भाग III --- खण्ड 1 
- -- - - -- -- -- - - - - - - - - - - - - - -- 
7. भरा हुमा ग्रावेदन -पत्र प्रावश्यक प्रलेखो के साथ सचिव , संघ 

उदारण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित 
लोक सेवा मायोग धौलपुर हाउस , नई दिल्ली -110011 को 4 जनवरी , 

हों । जो उम्मीदवार उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी 
1982 ( 4 जनवरी , 1982 से पहले किमी तारीख से असम, मेघालय, 

ममकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह उप्चार माध्यमिक 
भरुणाचल प्रदेश, मिझोरम , मणिपुर, नागालण्ड , त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू 

परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणितर 
पौर कश्मीर राज्य के लद्दाल प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 

प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर सकता है । 
या लभदीप मौर विदेशो में रहने वाले पौर जिनके प्राधेपन पत्र उपयुक्त 

प्राय के मम्बन्ध में कोई अन्य दम्नावेज जमे जन्म कुण्डली , शपथपक्ष , 
में से किसी भी क्षेत्र से डाक द्वारा प्राप्त होते है उन उम्मीदवारों के मामले नगर निगम के सेवा अभिलेख से प्राप्त जम्म सम्पन्छी उवरण , तथा प्रा 
में 18 जनवरी , 1982) तक या उससे पहले द्वारा अवश्य भिजवा ऐसे ही प्रमाण स्वीकार नही किए जाएंगे । 
दिया जाए या स्थर्य भायोग के काउंटर पर पाकर जमा कर दिया जाए । 

अनुमों के इस भाग में प्राए हुए "मैट्रिफुलशन / उम्पतर माध्य 
निर्धारित तारीख के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी प्रावेदन -पन पर मिक परीक्षा प्रमाण-पत्न " पाक्यांश के अन्तर्गत उपर्युक्त बैकल्पिक प्रमाण 
विचार नही किया जाएगा । 

पन सम्मिलित है । 
असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, मागालैंड , 

____ कभी-कभी मैट्रिणालेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र में 
सिपुरा, सिक्किम , जम्भू पौर प्रमोर राज्धक लद्दाख प्रभाग , अंडमान 

जन्म की तारीख नहीं होती या प्रायु के केवल पूरे वर्ष या वर्ष और 
पौर निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप और विदेशो में रहने वाले उम्मीव महीने ही विए होते है । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को ट्रिकुलेशन 
वारों से प्रायोग यदि चाहे तो इस बात का लिखित प्रमाण प्रस्तुत करने 

उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पन की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रति 
के लिए कह सकता है कि वह 4 जनवरी 1982 से पहले की 

लिपि के प्रतिरिक्त उस संस्था के हैडमास्टर प्रिसिपल से लिए गए प्रमाण 
तारीख से असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , नागालँड , त्रिपुरा , 

पक्ष की अभिप्रमाणित-/ प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी पाहिए. जहां से उसने 
सिपिकम , जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख प्रभाग, मंडमान और निको 

मंद्रिकुलेशन/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो । इस प्रमाण-पत्र 
बार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप या विदेशों में रह रहा था । 

में उस संस्था के वाखिला रजिस्टर में दर्ज की गई उसकी जन्म की 
टिप्पणी (i ) जो उम्मीदवार ऐसे क्षेत्रों के है जहा के रहने वाले प्रादेवन 

तारीख या वास्तविक प्राय लिपी होनी चाहिए । उम्मीदवारों को चेतावनी 
की प्रस्तुति हेतु अतिरिक्त समय के हकदार है उन्हें भावेदन 

ही जाती है कि यदि भावेदन-पत्र के साथ इन पनवेशों में यथा निर्धारित 
पन्न के संगत कालम में अपने पतों में अतिरिक्त समय के 

मायु का पूरा प्रमाण नहीं भेजा गया तो आवेदन- प्रपन्न अस्वीकार किया जा 
हफदार इलाके या क्षेत्र का नाम (अर्थात् प्रमम, मेघालय , 

सकता है । 
जम्मू तथा काश्मीर राज्य का लहान प्रभाग प्रादि ) स्पष्ट 

टिप्पणी 1 : जिस उम्मीदवार के पास पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राप्त 
रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए अन्यथा हो सकता है कि 

माध्यमिक विद्यालय प्रमाण- पन्न हो , उसे केवल भायु से 
उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ न मिले । । 

सम्बर प्रविष्टि वाले पष्ठ की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रति 
टिप्पणी ( ii ) उम्मीदवारों को सलाह दी आती है कि वे अपने प्राधेवम 

लिपि भेजनी चाहिए । 
पन्न को स्वयं सं० लो० से० प्रा० के काउण्टर पर जमा टिप्पणी 2 : उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि पायोग उम्मीदवार की 
कराएं अथवा रजिस्टर्ड राक द्वारा भेजें । प्रायोग के किसी 

जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि पावन 
अन्य कर्मचारी को दिए गए आवेदन -पत्रों के लिए आयोग 

पन प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्य 
उत्तरदायी नहीं होगा । 

मिक परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्षा परीक्षा के प्रमाण-पत में 
8. प्रलेख जो आवेदन के साथ प्रस्तुत हों : - - 

वर्ज है और इसके बाव उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर 
( क ) सभी उम्मीदवारो द्वारा : - - 

न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया 
( i) रु . 28 . 00 ( अट्ठाईम रूपए ) ( अनुसूचित जातियों - अनुसूचित 

आएगा । 
जनजातियों के सम्भीववारों को लिए रु० 7 . 00 ) का शुल्क 

टिप्पणी 3 , उमीदवार यह भी मोट कर लें कि उनके द्वारा किसी 
भो सचिय, संघ लोक सेवा प्रयोग को नई दिल्ली प्रधान साफ 

परीक्षा में प्रसेश के लिए अन्म की तारीख एक बार घोषित 
घर पर देय रेम्नांकित भारतीय पोस्टल मार के भरिए 

फर देने और पायोग आरा उसे अपने अभिलेख में वर्ण 
या मचिय, संघ लोक सेवा प्रयोग के नाम भारतीय स्टेट 

कर लेने के बाद उसमें बाद में या किमी परीक्षा में परिवर्तन 
बैंक मुख्य शाखा, नई दिल्ली पर घेय भारतीय स्टेट बैंक के 

करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
किसी भी शाखा में जारी किए गए रेखांकित बैक ड्राफ्ट 
के जरिये । 

( iii ) शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की प्रभिप्रमाणित प्रमाणित 
टिप्पणी : -- उम्मीदवारों को अपने भावेदन -पत्र प्रस्तुत करते समय बैंक 

प्रति :- - उम्मीदवार की इस प्राशय के प्रमाण-पत्र की एक 
पाफ्ट की पिछली भोर सिरे पर अपना नाम तथा पता 

अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रति अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए 

कि उसके पास पैरा 3 ( ग ) में निहित योग्यताओं में एक 
लिखना चाहिए । पोस्टल पारो के मामले में उम्मीदवार 
पोस्टल पार के पिछली पोर इस प्रयोजन के लिए निर्धारित 

योग्यता है या उम्मीदवार द्वारा इसके इस प्रकार अजित कर 

लने की सभावमा है कि वैरा 3( ग ) में विहित तारीख तक 
स्थान पर अपना नाम तथा पता लिखें । 
विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने यहां के 

इसको उत्तीर्ण करने का प्रमाण दिया जा सके । जो प्रमाण-पत्र 
भारत के उच्च प्रायुक्त . राजदूम या विदेश स्थित प्रतिनिधि , जैसी भी 

प्रस्तुत किया जाए वह यही हो जो योग्यता विशेष को देने 

वाले प्राधिकरण (प्रति विश्वविद्यालय या अभ्य परीक्षा 
स्थिति हो, के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करे, जिससे वह " 051 
लोक सेवा भायोग परीक्षा शुल्क के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और 

निकाय ) द्वारा जारी किया गया हो । यदि ऐसे प्रमाण 
उसकी रसीव माटोदन-पत्र के साथ भेज दे । 

पत्र मी अभिप्रमाणिन /प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती है 

सो उम्मीदवार को उसके प्रस्तुत न करने की वजह सतानी 
( ii ) प्रायु का प्रमाण -पन्न : - - प्रायोग जन्म की यह तारीय स्वीकार 

चाहिए और ऐसे , अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए जो पह 
करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोरने के 

पापेक्षित योग्यता रखने के दावे के समर्थन में प्रस्तुत कर 
प्रमाण -पत्र या फिसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुले 

सकता है । भागेग इस प्रमाण पर गुणवसा के आधार पर 
शन के समकक्ष माने गए प्रमाण-पन्न या किसी विश्वविद्यालय 

विचार करेगा पर से पर्याप्त मामले के लिए बाध्य नहीं 
द्वारा प्रारक्षन मैट्रिफुपेटों के रजिस्टर में वर्ष की गई हो और वह 

होगा । 
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9. शुल्फ की वापसी : - - आवेदन के साथ प्रायोग को अवा किया गया 
शुल्क वापस करने के किसी अनुरोध पर नीचे की परिस्थितिमो को छोड़करपिचार 
नहीं किया जा सकता और न वह किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित 
रखा जा सकता है : - - 


( i ) जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुरुक दे दिया है, पर जिसको 

आयोग ने परीक्षा मे बैरने नही दिया , उसको २० 15 . 00 
( पन्द्रह स्पए ) अनुसूचित जातियो/ अनुसूचित जन जातियों के 
उम्मीदवारों के मामले में रु० 4 . 00 ( चार रुपए ) वापस 
कर दिया जाएगा । परन्तु अगर कोई मावेवन यह सूचना प्राप्त 
करने पर अस्वीकार कर दिया गया हा कि उम्मीदवार हापर 
सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा में प्रदत्तीर्ण हुमा है या हायर 
सकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाणनिर्धारित 
तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो उसके लिए माल्क की 
वापसी मंजूर नहीं की जाएगी । 


( iv ) उपस्थिति पाक ( मावेदन -पत्र के साथ संलग्न ) विधिवत 

भरापा। 
( v ) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट भाकार ( लगभग 5 

मी . x 7 सें . मी . ) के फोटो की एक जैसी दो प्रतियो 
जिमके उपरी हिस्से पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर विधिवत 
प्रकित हो । 

फोटो को एक प्रति प्रावेदन-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर और 
दूसरी प्रति उपस्थिति पत्रक पर निर्धारित स्थान पर चिपका 

देनी चाहिए । 
( vi ) लगभग 17. 5 रो० मी० X 27 5 सें . मी . प्राकार के 

वो बिना टिकट ला लिफाफे , जिन पर प्रापका पता लिखा 

एमा हो । 
( ख ) अनुसूचित जातियों/ मसुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों 
द्वारा : -- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का होने के पाये के समर्थन 
में जहां उमौववार या उसके माता-पिता ( या जीवित माता या पिता ) 
पाम तौर पर रहते हों , उस जिले के किसरी सक्षम प्राधिकारी ( प्रमाण-पत्न 
के नीचे उलिलिखित ) परिशिष्ट IV में विए गए प्रपा में लिए गए 
प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि । 

( ग ) शुल्क से छट चाहने वाले उम्मीदवारो के द्वारा : - - 
(i ) किमी जिला अधिकारी या राजपतिप्त अधिकारी या संसद या 

राज्य विधान मंडल के मवस्य से लिए गए प्रमाण-पत्र की 
अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें यह प्रमाणिन किया 
गया हो कि उम्मीदवार निर्धारित शुरुक देने की स्थिति मे 

नहीं है । 
( ii ) वस्तुतः विस्थापित प्रत्यातित व्यक्ति होने के पाये के समर्थन 

में निम्नलिखित प्राधिकारियो से लिए गए प्रमाण-पत्र की पभि 

प्रमाणित प्रमणित प्रतिलिपि । 
( क ) भूमपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति 
(i ) ठंडकारण्य परियोजना के ट्रांजिस्ट केन्द्रो या विभिन्न राज्यों के 
राहत शिविरों का शिविर कमटि । 

अथवा 
( ii ) उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहां पर यह, फिलहाल रह 
रहा हो । 

अथवा 
( iii ) अपने जिले के शरणार्थी पुनर्वास का प्रभारी अतिरिक्त जिला 

मैजिस्ट्रेट । 


. 


(ii ) जो उम्मीदवार दिसम्बर 1981 की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी 

परीक्षा में बैठा ा और उस परीक्षा के परिणाम के माधार पर 
किसी पाठ्यक्रम के लिए उसका नाम अनुशासित हुआ हो तो 
उनके मामले में रु० 28 . 00 ( अट्ठाईस रुपए ) [ मनुसूचित 
जातियो/ मनुसूचित जनजातियों के मामले में रु० 7 . 00 ( सात 
रुपए ) ] का शुल्क वापस विया जा सकता है, पर यह जरूरी है कि 
मई, 1982 की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के लिए अपनी 
उम्मीववारी रद कराने और शुल्क वापस पाने के लिए उस 
उम्मीदवार का अनुरोध प्रायोग के कार्यालय मे 3 । मगस्त , 

1982 को या उससे पहले पाच माए । , 
10. आवेदन पत्र की पावती :- - प्रायोग के कार्यालय मे प्राप्त प्रत्येक 
प्रावदन - पत्र की जिसमे देर से प्राप्त मावेदन पस सम्मिलित है , पावती दी जाती 
है तथा आवेदन पत्र की प्राप्ति के प्रतीक के रूप में उम्मीदवार को पावेदन जी 
करण संख्या जारी कर दी जाती है । यदि किसी उम्मीदवार को उपत परीक्षा 
के प्रावेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित मतिम तारीख से एक मास 
के अन्दर पावती नहीं मिलती है तो उसे तत्काल प्रायोग से पावती हेतु सम्पर्क 
करना चाहिए । 

इस तथ्य का कि उम्मीदवार को आवेदन पंजीकरण संख्या जारी कर दी 
गई है अपने पाप यह अर्थ नहीं है कि आवेदन पत्र सभी प्रकार पूर्ण है मौर प्रायोग 
द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । 

11. पावेदन का परिणाम :- - अगर किसी उम्मीदवार को अपने प्रावेदन 
के परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू की तारीख से एक महीने पहले तक आयोग 
से प्राप्त म हुई तो उसे परिणाम की जानकारी के लिए भायोग से तत्काल सपर्क 
करना चाहिए । मगर इस बात का पालन नही दुमा, ता उम्मीदवार अपने मामने 
म विचार किए जाने के अधिकार से पषित हो जाएगा । 

___ 12. परीमा में प्रवेश : -- किसी उम्मीदवार की पात्रता या प्रपामता के 
संबंध में संघ लोक सेवा प्रायोग का निर्णय अन्तिम होगा । भायोग से प्राप्त प्रवेश 
प्रमाण-पत्र में बिना किसी भी उम्मीदलवार को परीक्षा में प्रवेश नही विय 
जाएगा । 
___ 13. कवाधार के दोषी उम्मीदवारो के खिलाफ कार्रवाई :- - उम्मीववारों 
को चेतावनी दी जाती है कि वे प्रावेदन-पत्र भरते समय कोई गलत विवरण न 
पौर न किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं । उम्मीदवार को यह भी चेतावनी 
दी जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उनकी अभिप्रमाणित/ प्रमाणित 
प्रतिलिपि में किसी भी हालत में ये फिसी तरह का सशोधन या परिवतन या 
काई फेर-बदल न करें और न फेर-बदलकिए गए जालो प्रलेख को वे प्रस्तुत करें। 
अगर इस प्रकार के दो या अधिक प्रलेखो मे या उनमी अभिप्रमाणित/ प्रमाणित 
प्रतियो में कोई प्रशुति या प्रसगति हो तो इस प्रसगति के बारे में स्पष्टी 
फरण प्रस्तुत करना चाहहए । 


प्रथवा 


(iv ) मब -रिविजनल अफसर अपने अधीनस्थ सब-डिवीजन की सीमा 
तक । 

अथवा 
( v ) शरणार्थी पुनर्वासन उपायुक्त, पश्चिम बंगाल/निदेशक ( पुनर्वासम ) , 

कलकत्ता । 
( ख ) श्री लंका से प्रत्यावर्तित : - - 

श्रीलंका में भारत का उच्चायोग 
( ग ) बर्मा से प्रत्यावर्तित : - - 

भारतीय राजदूतावाम, रगून या उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट 

जहां पर बह रहा हो । 
हिप्पणी - - उम्मीदवारो स यह अपेक्षा की जाता है कि वे भाववन पत्र के साथ 

मंजे जाने वाले प्रमाण- पन्नो की अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतियों पर 
अपने हस्ताक्षर कर मजे तथा उम पर तारीख मी लिखें । 


Be 
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जो तम्मीदवार मायागहारा निम्माफित कदाचार का दोषी पाषिप्त छाता 
है या हो पुका - - - 

( i) किसी प्रकार से पपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना ; 


( ii ) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वय प्रस्तुत कोना , या 
( iii ) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना; या 
( iv ) जाली प्रलेख या फेर- बदल किए गए प्रलेखा प्रस्तुत करना ; या 
( v ) प्रमुख या प्रसत्य बक्सष्य वेना या महत्वपूर्ण सूचना को ठिपा 

फर रखना ; या 
( vi ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के सबंध में किसी पनियमित 

या भमुचित लाभ उठाने का प्रयास करना; या 
( vii ) परीक्षा के समय प्रमुचित तरीके अपनाए हो ; या 
( viii ) उत्तर पुस्तिका ( में ) पर प्रसंगत बात लिखी जो अश्लील 

माश या प्रमः माशय की हों ; या 
( ix ) परीक्षा भवन में भोर किसी प्रकार का दुर्यवहार किया हो ; 

या 
( x ) परीक्षा मनाने के लिए प्रायोग द्वारा नियक्त कर्मचारियों 

परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक मति पचाई 


( vi ) उपर के खणों में उल्लिखित समी या किसी कवाधार की पोर 

प्रपत होना या प्रायोग को उत्तेजित करना । 
नहाने को दण्ड - प्रमियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त : - -- 
( क ) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है, उसके लिए आयोग द्वारा 
अयोग्य ठहराया जा सकता है । 

मयका 
( ख ) ( i ) प्राग्रयोग द्वारा उनको किसी भी परीक्षा या चयन के लिए ; 

( 1 ) फेर सरकार द्वारा उनके मछीन किसी नियुक्सि के लिए 
स्थायी रूप मे या कुछ निविष्ट अवधि के लिए मपर्वाजत किया 

जा सकता है ; और 
किन्नु शतं यह है कि इस नियम के अधीन फोई शस्ति तब तक नही ही जागी 
पर तक - - 
( i ) उम्पोरवार को इस पपन्ध में लिखित प्रम्यावेवन , ओ वह 

देना चाह प्रस्तुत करने का पवसर न दिया गया हो , पौर 
(ii ) उम्मीदवार रा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि 

कोई दो, विचार न कर लिया गया हो । 
14 मूल प्रमाण - पत्रों का प्रस्तुतीकरण : - - जो उम्मीदवार लिखित 
परीक्षा के परिणामों के प्राधार पर मे० च० बोर के मामारकार में प्रहमा प्राप्त 
कर लेते है उन्हें मामाकार के तुरन बाद अपनी मायु तथा शैक्षिक योग्यतामों 
प्राति के समयेन में अपने मूल प्रमाण-पत्र मुख्यालय , पार०टी०जी . 8 ( एस० 
पी० ) ( 20 ) , वेस्ट ब्लाक iii, प्रार० के० पुरम , नई दिल्ली - 110022 को 
प्रस्तुत करने होंगे । 


ध्यान दें. - - ( 1 ) जिन पदो मे ऊपर का ब्योरा मही होमा , हो सकता 

है, उन पर कोई कार्रवाई न हो । 
( ii ) यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार 

को पनपनावि प्राप्त होता है तथा इसमे उसका पूरा नाम 
पौर अनुश्माक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं 

दिया जाएगा और उसपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी । 
18 पते में परिवर्तन : -- उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर 
मेनी चाहिए कि उनके पावेदन-पक्ष में दिए पते पर भे जाने वाले पक्ष मावि 
पावश्यक होने पर उसके नीचे पते पर भिजवा दिर जाएं । पसे मे मोकी परिवर्तन 
हो उसे ऊपर के परा 15 में उल्लिखित विवरण के साथ प्रायोग को यपाशित 
सूचित कर देना चाहिए । 

सेवा चयन बोर्ड के मामारकार के लिए आयोग रा पसित उम्मीद . 
वारों ने प्रगर परीक्षा के लिए पापेवन करने के बाद अपना पता बदल 
लिया हो तो उनको चाहिए कि परीला के लिखित भाग के परिणाम घोम्ति 
हो जाते हो मन्चना नया पता तत्काल सेना मण्यालय, ५० जी०व, रिकटिंग 
8 ( एस० पी० ) (१० ) स्ट म्लाक 3, बिग- 1 रामाकृष्णापुरम , नई दिल्ली 
110022 को सूचित कर देन चाहिए । जो उम्मीदवार इन अनदेशो का पालन 
नहीं करेगा पह सेवा चयन बोके साभात्कार के लिए सम्मम-पल न मिलने पर 
अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से पित हो जाएगा । 

यपि प्राधिकारी म प्रकार के परिवर्तनों पर पूरा-पूरा ध्यान देने का 
अयान करते है फिर भी इस सब में वे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते । 

17 लिखित परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के संबंध 
में पूछताछ --- जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर के सामात्कार 
मिप पनुशंसित है नमको अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ 
पौर अनुरोध सीधे सेना मुख्यालय ए० जी० का रिकटिंग 8 ( एस . पी . ) 
( २० ) म्लाए 3 विग- 1 रामकृष्णपुरम मा दिल्ली- 110022 के 
पते पर लिबने पाहिए । 

सम्मीदवारों को सामात्कार के लिए भेजे गए समग -प . बारा 
सूचित की गई तारीख को सेवा चयन बोर के समक्ष साक्षात्कार हेतु 
रिपोर्ट करती है । साक्षात्कार को स्थागित करने से संबर पनुरोध पर 
केवल अपनावात्मक परिस्थितियों में मोर प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में 
रखकर ही विचार किया जाएगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना 
मुख्यालय होगा । 

जिन उम्मीदवारों के नाम संघ लोक सेवा पायोग द्वारा जारी की 
पर पतिम योग्यता-सूची में है यवि उनके पहले दिए गए पते में कोई 
परिपतन तुपा हो तो उनको अपने नवीनतम पते की सूचना मुख्यालय 
ए . जी . रिकटिंग 6 ( एस . पी . ) ( ए . ) बेस्ट प्लाक 3 विग- 1 
रामारुष्णापुरम मई दिल्ली- 110022 को वे देनी चाहिए ताकि सेना 
मम्मानय पारा जारी किए गए कार्यभार संभालने के पनवेश उन्हें समय 
पर मिल सके । यदि ऐसा नहीं किया गया तो कार्यभार समालने के 
मनुदेशों के न मिलने की जिम्मेवारी उम्मीववारों की होगी । 


15. भावेदन के माछ में पत्र-व्यवहार :- - पाषेवन के संबंध में सभी 
पन-म्यवहार सचिव , संघ लोक सेवा प्रायोग, बौलपुर हाउस, नई दिल्ली -110011 
के पते पर करना चाहिए और उममें निम्नांकित विवरण प्रवश्य होना चाहिए : 

( 1 ) परीक्षा का नाम 
( 2 ) परीक्षा का वर्ष और महीना 
( 3 ) आवेदन पंजीकरण मन्या रोल नम्बर या जन्म की तारीख 

( अगर आवेदन पंजीकरण संख्या रोल नम्बर नहीं मिला हो ) 
( 4 ) उम्मीदवार का नाम (पुरा और साफ लिखा हुआ ) 
( 5 ) पत्र व्यवहार का पता , जैमा आवेदन-पत्र में दिया है । 


____ 18 लिधित परीमा के परिणाम की घोषणा योग्यताप्राप्त गम्भीर 
पारों का साक्षात्कार प्रतिम परिणामों की घोषणा और प्रतिम रूप से 
योग्य पाए गए उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पास्यक्रम में प्रवेश : - संघ लोक 
सपा प्रायोग लिखित परीक्षा में भायोग के निर्णय पर निर्धारित यिनतम 
पाईक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा । 
ये उम्मीदवार बोरिक तथा पक्तित्व परीक्षणों के लिये सेवा चयन गोरे 
के सामने हाजिर होंगे जहाँ बल सेमा - मौसेना के उम्मीदवारों की पति 
कारी समता तपा वायुसेना के उम्मीदवारों का पाइलट पटीच्यूट परीक्षण 
तग पक्षिताये ममता का निवारण किया जाएगा । इस परीक्षण में 
अधिक से अधिक 000 पा प्राप्त किए जा सकते है । 


- - 


- - 


- - - 
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उम्मीदवार सेवा चयम बोरे के सामने हाजिर होकर अपनी ही 

किन्तु जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के प्राचार पर पहले राष्ट्रीय 
पोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में रमा प्रकादमी से वापस ले लिया गया हो या जिन्होंने अपनी इच्छा में 
सनका को परीक्षण होता है उसके दोराम या उसके फलस्वरूप प्रगर उपस प्रकादमी छोरी हो उन्हें पकापसी में प्रवेश मिल सकता है वो 
उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की पोर से कोई कि स्वास्प तपा पम्य निर्धारित शतं पूरी करते हो । 
मति पूर्ति या सहायता पाने के ये सवार नहीं होंगे चाहे वह किसी 

20. राष्ट्रीय रमा प्रकारमी या अफसर ट्रेनिंग स्कूल में प्रशियन 
व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो । उम्मीदवारों 
के माता-पिता या पभिभाषकों को स प्राशय के एक प्रमाण-पल पर हस्ता 

के पोराम विवाह पर प्रतिबंध : - -उम्मीवारों को इस बात का वचन 
मर करने होंगे । 

वेना है कि जब तक उनका सारा प्राममण पूरा नहीं होगा तब तक 

शादी नहीं करेंगे । जो बार अपने प्रायवम की तारीख के बाद 
स्वीकृति हेतु पल सना/ नी सेना के उम्मीदवारों को ( i ) लिखित 

शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिये चुमा महीं जाएगा । चाहे 
परीक्षा तथा ( ii) प्रधिकारी समता परीक्षणों में अलग- अलग न्यूनतम 

वह इस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो । जो उम्मी 
पईक मक प्राप्त करने होंगे जो कि मायोग द्वारा उनके निर्णय के मम् 

वार प्रशिक्षण फाल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा पाएगा पौर 
सार , निश्चित किये जायेंगे और वायु सेना के उम्मीदवारों को (i ) 

उस पर सरकार ने बो पैसा प किया है यह सब उससे बसूल किया 
लिखित परीमा, ( ii ) अधिकारी ममता परीक्षण, (iii ) 

जाएगा । 
पाइलट एप्टीच्यूट परीक्षण में अलग -अलग स्यमतम पहेक मंक प्राप्त करने 
होंगे जो कि प्रायोग मारा उसके निर्णय के अनुसार निश्चित किये जायेंगे । 

21 पौखिक परीक्षण संबंधी सूचना : - - रक्षा मंत्रालय ( मनोमानिक 
इन घों पर महंता प्राप्त उम्मीदवारो को उनके द्वारा लिखित परीमा अनुसंधान निदेशालय ) मे सेरा-गमन बोरों में उम्मीदवारों की पौखिक 
तपा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षागों में प्राप्त कुल अंकों के पापार पर 

परीक्षण उपलब्धियों का अध्ययन ( ए स्टी पाफ इंटेनिस स्स 
योग्यता के प्रतिम क्रम में दो अलग- मगल सूचियों में - -एक पल सेना तथा 

कोर्स माफ करिवदस एट सर्विसेज सेलक्शन बोईस ) शीर्षक वाली पुस्तक प्रकाशित 
मी सेना के लिये और दूसरी बाय सेना के लिये - -रखा जाएगा । जो 

की है । इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार 
उम्मीववार सेना के सभी प्रगों के लिये महंता प्राप्त कर लेते है उनका सेवा चयन बोर्ड के पौशिक परीक्षणों के स्वरूप पौर स्वभाव से परिचित 
नाम वोनों योग्यता- सूचियों में होगा । राष्ट्रीय रक्षा प्रभावमी के पल 

हो जायें । 
सेमा तथा पसिना के विगों में प्रवेश के लिये प्रतिम चयन पल सेना तपा 
मसिना की योग्यता सूची में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए पोम्यता 

उक्त पुस्तिका समूल्य प्रकाशन है तथा प्रकाशन नियंत्रक सिवित 
के क्रम से किया जाएगा और वायुसेना विंग में प्रवेश के लिये प्रतिम 

लाइम्स विल्मी -110034 के कार्यालय से बेची जाती है । इसे यहां से 
चयन गायुसेना की योग्यता सूची में से रिक्तियों की संज्या को देखते 

सीधे मेल पार वारा या नकद भुगतान पर लिया जा सकता है । यह 
हए योग्यता के क्रम से किया जाएगा जो शारीरिक स्वस्पता मोर अन्य 

पुस्तिका केवल नकद भुगतान पर (i ) किताब महस रिबोनी सिनेमा 
सभी बातों में उपयुक्तता के माधार पर होगा । जिन उम्मीदवारों के नाम 

के सामने एम्पोरियम बिस्बिंग , सी लाफ , बाबा बाग सिंह मार्ग, नई 
वोनों योग्यता सूचियों में हैं उन पर दोगों मूचियों में चयन हेतु विचार 

दिल्ली -110001 ( ii ) उद्योग भवन, मई विस्ली - 110001 पर प्रकाशन 
उमके वरीयता क्रम को देखते हुए होगा और उनके एक सूची से मतिम 

शाखा के विक्री कारटर और (iii ) गवर्नमेंट पाफ रिया एक रिपो 8 
रूप से चुन लिये जाने पर दूसरी सूची से उनका नाम र कर दिया 

के . एस . रा० र कलकत्ता- 700001 से भी मिल सकती है । 
जाएगा । 

विनय ला , संयुक्त सपिण 
ध्यान दें : - -बायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पाइलट एप्टीब्यूट 
परीक्षण केवल एक बार किया जाता है । प्रत : उसके द्वारा प्रपम परीक्षण 

परिक्षिI 
में प्राप्त वायुसेना चयन बोर्ड के सामने पाव में होने वाले प्रत्येक 

( परीजा की पोषना और पाठ्य विवरण ) 
साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा । श्री उम्मीदवार पाइलट एटीच्यूट 
के प्रपम परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा मकावमी 

( 5 ) परीक्षा की पोषरा 
परीमा के वायुसेना विंग या जनरल ड्यूटीज ( पाइलठ ) atष या नेवल 

1. लिखित परीक्षा के विषय नियत समय सपा प्रत्येक विषय 
एपर ए . पार० एम० में प्रवेश के लिये पावन महीं कर सकता । 

मधिकतम पंक निम्नलिवित होने .- - 
जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले रा . र० पावनी कोर्स में 

विषय 

समय पषितम 
पाइलट एप्टीच्यूट परीक्षण हो गया हो और उन्हें उसमें पहंता प्रात कर 
मेने . की सूचना मिल गई हो तो उन्हें इस परीक्षा के केवल पायुसेना विस 

1 . देवी 

टे 230 
के लिये ही अपना पायेवम करना चाहिए । 

2. गणित - - पान पर I 
अलग -अलग उम्मीवारों को परीक्षा के परिणामसिम में पौर 

प्राम -पत्र II 
किस प्रकार सूचित किये जायें इस बात का निर्णय प्रायोप पपने माप 

3. सामाग्य बार ---प्रान -पस I (विज्ञान ) 22 
करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पाग्यवहार नहीं 

पाव -पत्र II ( सामाणिक पश्यपन भूगोल 
करेगा । 

तथा सामपित मामले ) 

200 
पीक्षा में सफल होने मात्र से पवावमी में प्रवश का कोई मधि 
कार नहीं मिलगा । उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारीको संतुष्ट करना 
होगा कि वह पकावमी में प्रवेश लिय सभी तरह से उपयुक्त है । 

2. सभी विषयों के प्रश्न पal में केवल बम्तुपूरक प्रश्नही होवे । 
19. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये पनईताएं : - - जो उम्मीद . 

नमूने के प्राणों सहित पाप विवरण के लिये रुपया परिशिष्ट V में 
बार राष्ट्रीय रक्षा प्रकापमी के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पाके पे उम्मीदवारों को सूचना विवरणिका देव । 
पर अधिकारी में अपेक्षित लक्षणो के प्रमाव के कारण या अनुशासनिक 
पाधार पर वहां से निकाल वियं गये थे, उनको प्रभावमी में प्रवेश नहीं 

3. प्रान-प में जहाँ भी पावश्यक होगा, केवम तोल मोर माप की 
दिया जायेगा । 

मीठरी पति से संबंधित काहीपण जाएगा । 


___ _ 


- - 


128 


126 


200 


900 
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- - - - - -- 


- - - - 


4 उम्मीदवारों को प्राम- पों के सत्तर अपने हाप से मिलने 
चाहिए । किमी भी हालत में उन्हें प्रम-पत्रों के उत्तर लिपने के लिए 
लिखने नाले की सहायता सुलम नहीं की जायेगी । 

5. परीक्षा के एक या सभी विषयों के महक को का निर्धारण 
मायोग की विषमा पर है । 
( ब ) परीक्षा का पाठ्य विवरण 

अंग्रेजी 
प्रश्न -पत्र इस प्रकार से बनाया जाएगा कि जिससे उम्मीदवार को 
अंग्रेजी भाषा को समझना तथा उसे सही पौर मुहावरेदार रंग से निबने 
की योग्यता की जांच की जा सके । इसमें उम्मीदवार के व्याकरण , महा. 
परे सथा प्रयोगों संबंधी गान की आप के लिये भी प्रश्न शामिल किये 
जायेंगे । प्रान -पक्ष में मारास या सार मेषम के लिये भी गोश सामान्यतः 
रखा जाएगा । 

गणित 


प्रम पत्र- 1 


( iv ) त्रिभुओं की सौगममता । 
( v ) समस्प विमुज 
( M ) माध्यिकामों मोर शीर्ष सम्मों का संगमन , 
( II) समांतर चतुर्भुजों, पायप्त और वर्ग के कोगों, मुजामों के 

विकर्णो के गुण धर्म , 
( viii ) वृत्त और उसके गुण धर्म जिसमें , स्पर्श रेषा सपा पभिसम्म 

भी शामिल है । 
( ix ) स्थानिक संषक । 
विस्तार कलन 

वर्गों, प्रायतों, समांतर चतुर्मणों , त्रिभुजों और पत्तों के मेनफल । 
उन प्राकृतियों के क्षेत्रफल जो इन प्राकृतियों में विभाजित की जा सकती 
है । ( भववाही ) पनामों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा भायतन/ लम्ब वृत्तीय 
संकुपों मोर बेलनों का पाल- पृष्ठ तथा प्रायतम/ गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्र 
फल तपा आयसन । 
सौख्यिकी 

मांख्यिकीय तो , फा संग्रहण तथा सारणीयम । माले निरूपण 
बारम्बारता , बहुभुज, मायत चिन , शलाका चार्ट , पाई पार्ट मादि । 
प्रपरिष्कृत और समूहित मौकों का परिकलन माध्य । 

सामान्य ज्ञान 
दो प्रश्न पत्र होंगे । 
प्रश्न- पन्न (1) - - इसमें , भौतिकी, रसायन और सामान्य विज्ञान 

होगा ; और 
प्रश्न -पन (11) -- इसमें सामाजिक अध्ययन, भूगोल और सामयिक 

मामले होंगे । 
इन प्रश्न-पत्रों में शामिल किये गये विषयों का मेव मिम्नलिखित 
पाठ्य विवरण पर प्राधारित होगा । उल्लिखित विषयांगों को , सांग नहीं 
मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयांगों पर 17 प्रश्न पूछे 
जा सकते है जिनका पाठ्य-विवरण में उल्लख मही किया गया है । 
उम्मीदवारों के उसरों से प्रश्नों को बोधगम्य बैंग से समझने की मेधा 
पौर शान का पता चलना चाहिए । 

प्रश्न- पत्र । 
विज्ञान 


अंक गणित 

संख्या पतिमा - धनपूर्ण संध्याय , पूषक परिमेय और वास्त 
" संभमाएं , मूल संनिया - जोर, पटामा , गृणन और विभाजन, वर्ग मुस , 
पशमलय भिन्न । 

एकिक विधि -- समय तथा पूरी, समय तथा कार्य, प्रतिशतता - - 
साधारण तथा पक्रयसि म्याण में अनुप्रयोग, लाम तपा हानि , अनुपात 
पौर समानुपात विवरण । 

प्रारम्भिक संख्याएं सिर्वात - - विभाजन की कलन विधि , अभाज्य और 
भाग्य ल्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 9 और 11 वारा विभाज्यता के परीक्षण 
अपवर्य और गुणन । गुणन खण्डन प्रमेय । महत्तम समाप 
वर्गक तथा लघुतम समापवर्य, यूक्लिड की कलन विधि । 

प्राधार 10 तक लघुगणक , लघुगणक के नियम , लघुगणकीय 
सारणियों का प्रयोग । 
वीज गणित 

प्राधारमन प्रक्रियाएं : साधारण गुणन खण 1 शेष फल प्रमेय, बह 
पदों का महत्तम ममापवर्तक पोर लघुतम सपापवयं । द्विधात समीकरणों का 
हल , मके मूलों मोर गुणाकों के बीच सम्बंध (केवल वास्तविक मल 
विचार किया जाए ) । दो अज्ञात राशियों में युगपत् समीकरण - -विश्लेषण 
मोर प्रफ संबंधी हल । प्रायोगिक प्रश्न जिमसे दो घरों में यो युगपत् 
रखिक समीकरण बनते हैं या एक घर में विषात समीकरण तपा उनके 
हल , समुच्चय भाषा तथा समस्थय अंकन पति, परिमेय ध्येजक तथा 
सप्रतिबन्ध तरसमक घातांक नियम । 
विकोणामिति : 

ज्या x , कोटिण्या X , स्पर्श रेखाx जब 0° < X90° । 

ज्या x , कोटिण्या , स्पर्श रेखा का मान क्योंकि - - . . 
30°, 45°, 80°, भौर 90°, सरल विषोणमितीय तत्समक । 

त्रिकोणमितीय सारणियों का प्रयोग । 
ऊंचाइयों और पूरियों के सरल कोण । 

प्रश्न पत्र - II 


सामान्य विज्ञान प्रपन - पन 1 में निम्नलिखित पादयविवरण शामिल 
होगा - - 

( क ) दण्य के भौतिक गण में तथा स्थितियां, संहति , भार, पाय 
तन , चमत्व तथा विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण । प्राकमिटीज का मियम , दाम , 
वायुवाब, मामी । 

पिन की गति । अंग प्रौर वरण । न्यूटन के गति नियम । पल मौर 
संगों । बल समान्तर चतुर्भुज । पिंर का स्थायित्व मोर संतुलन । गुरुस्वा . 
कर्षण कार्य , शक्ति और ऊर्जा का प्रारम्भिक मान । 

ऊण्मा का प्रभाव । तापमान का नाप पोर कम्मा । स्पिति परिव 
तन और गुप्त ऊष्मा । ऊष्मा अभिगमन विधियो । 

ध्वनि तरंगे और उनके गुणधम । सरल गाव यंत्र । 

प्रकाश का अरेबीय संचरण ! परावर्तन पोर अपवर्तन गोलीय 
पण पोर मेम्सेस , मानव 

प्राकृतिक तपा कृतिम पथक । चुम्बक के गुणधर्म । पृथ्वी जुम्बक 
के रूप में । 

स्पैतिक तथा धारा विधुत । पालक मौर प्रचालक । पोम नियम- 1, 
साधारण पियुत् परिपथ । पारा के तापम , प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव । 
वैद्युत शक्ति से माप । प्राथमिक पार गौण सेल । एक्स-रे के उपयोग । 

निम्नलिखित में कार्य संचालन के सामाग्य सिात । 
सरल लोलक । सरम पिरती, साफम, उत्तोलक , गुम्बारा , पम्प । 


ज्यामिति 

रेखा और कोण , समसल मौर समतल माकृति । निम्नलिखित पर 
प्रमेय : - - 

(d) किसी बि पर कोणों के गुण धर्म , 
(ii ) गमांतर रेखा , 
( iii ) कि. मी विज की भुजाएं और कोण , 


भाग III - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र , नवम्बर 14 , 1981 (कार्तिक 23 , 1903 ) 


12763 


हाइग्रोमीटर, प्रेशर कुकर , थर्मस फ्लास्का, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ , टेलीफोन , 
पेरिस्कोप, टेलीस्कोप , माइनोस्कोप , नाविया दिपसूचक , सहित चालक सुरक्षा 
फ्यूज । 

( ब ) भौप्तिक तथा रासायनिक परिवर्तन तत्व । मिश्रण तथा 
पौगिक । प्रनीत सूत्र पौर सरल रासायनिक गमीकरण । रासायनिक 
संयोग के नियम ( ममस्यामों को छोड़कर ) वायु और जल के रामायमिक 
गुण धर्म । 

हाइड्रोजन , प्राक्सीजन , नाइट्रोजन, कार्बन-डाई- प्राक्साईड की रचना 
पौर गण धर्म । प्रामसीकर पौर प्रपचयन । 

अम्ल, कारक पौर लवण । 
काबन -- भिन्न रूप । 
उर्वरक - - प्राकृतिक और कृत्रिम । 

साबुन , कोच , स्याही, फागण , सोमेंट , पेंट , वियासलाई और गन 
पाजार से पदार्थों को तैयार करने के लिये प्रयुक्त सामग्री । 

परमाणु की रपना, परमाणु सुष्यमान पौर प्रणुभार प्रमुभाग संयो 
जकता का प्रारम्भिक मान । 

( ग ) जर मोर चेतम में प्रस्तर । 
जीप कोशिकामों, जीव व पौर ऊत्ता का प्राधार । 
बनस्पति और प्राणियों में पशि और जनन । 
मानव शरीर और इसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारम्भिक ज्ञान । 
मामाग्य महामारियो , उनके कारण सथा रोकने के उपाय । 
खाध - - मनुष्य के लिय ऊर्जा का स्रोत । खाद्य का संघटन । 
संतुलित पाहार । 
सौर परिवार : उल्फा और घमकेतु । ग्रहण । 

प्रतिष्ठित पज्ञानिकों की उपलब्धियों । 
टिप्पणी : - - इस प्रश्न -पत्र के अधिकतम प्रकों से सामाग्यतया भाग ( क ) , 
. ( स ) पौर ( ग ) के लिये क्रमश : 50 प्रतिशत , 30 प्रति 
शत पोर 20 प्रतिशत प्रेक होंगे । 

प्रश्न पत्र II 
( सामाजिक अध्ययम, भूगोल और मामयिक मामले ) । 

सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र में निम्नलिखित पा यविवरण शामिल 
लोगा :- - 

( क ) भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सभण तथा संस्कृति 
पौर सभ्यता की विशेष जानकारी । 

भारत का स्वतंत्रता मान्दोलन । 
भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारम्भिक अध्ययन । 

भारत की पंचवर्षीय योजनामों, पंचायती राज, सहकारी समितियों पौर 
सामुदायिक विकास की प्रारम्भिक जानकारी । 

भूवान , सवय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य । महारमा 
गांधी के मूल उपदेश । 

माधुनिक विषय को प्रभालिम करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण । 
मन्वेषण पोर खोज । अमरीका का स्वाधीनता संग्राम । फांसीमी क्रोति , 
मोयोगिक क्रासि , लसी काति , समाज पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का 
प्रभाव । 


वायुमण्डल भोर पराका सषटन । तापमान पोर पायमसलाय दाब 
ममण्डलीय पवन , पकवात और प्रतिचक्रवात मावता । जबण और वषण । 
जलवायु के प्रकार । 

विश्व के प्रमुख प्राकृतिक भेव । 

भारत का क्षेत्रीय भगोर- जलवाय, प्राकृतिक वनस्पति , खनिज 
और शक्ति साधन, कृषि और प्रौद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और 
वितरण । 

पढ्यपूर्ण ममुद्री पत्तन , भारत के मुख्य समुदी, भू और वायु मार्ग । 
भारत के पायात पोर निर्यात की मुख्य म । 

( ग ) हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनामों की 
जानकारी । मामपिक पहत्वपूर्ण विश्व पटनायें । 

• महत्वपूर्ण व्यक्ति -- भारतीय पोर पन्तर्राष्ट्रीय , इनमें सांस्कृतिक कार्य 
कलापों मोर खेल कय से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल है । 
टिप्पणी : - - इस प्रश्न पत्र के प्रधिकतम अंकों में से सामान्यतया भाग 

( क ) , ( ख ) और ( ग ) के लिये क्रमशः 40 प्रतिशत , 40 

प्रतिशत और 20 प्रतिशत अंक होंगे । 
पनि तया भ्यक्तित्व परीक्षण 

उम्मीदवार की बुनियादी बुधि की जांच करने के लिये सालारकार 
के अतिरिक्त मौखिक सपा लिखित बुद्धि परीक्षा मी जाएगी । उनके पुष 
परीक्षण भी किये जायेंगे, जैस धूप परिचर्चा, पुप योजना , पहिरंग प्रप 
कार्यकलाप तपा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर मभिप्त व्यायान देने के लिये 
कहा जाएगा । ये मभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेमाशमित की जांच 
लिये हैं । मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में म केवल इसके पौशिक 
गणों की जान के लिये है अपित इनसे उसकी सामाजिक विशेषतामों 
तथा सामयिक बटनामों के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा । 


परिशिष्ट -II 


राष्ट्रीय रमा पकावमी में प्रवण कनिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानक 

के मायक संमत 


टिप्पणी - - उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानका अनुसार बारी 

रिफ प से स्वस्थ होना प्रावश्यक है । स्वम्पता सम्बाश्री 
मानक नीचे दिए गए हैं । 


बहस से पहताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के प्राधार पर 
मस्वीकृत कर दिए बाते है । प्रतः उम्मीदवारों को शनके पपने हित 
में सलाह दी जाती है कि परितम अवस्था पर निराशा से अपने 
लिए पावेदन-पत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें । 


सेवा पयम बोपारा अनुशंसिस उम्मीदवार को सेवा के चिकित्सा 
अधिकारियों के बोरं पारा स्वास्थ्य परीमा करानी होगी । भकादमी या 
प्रशिक्षणशाला में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रमेश दिया जायेगा जो 
चिकित्सा पोर पारा स्वस्थ पोषित कर दिए जाते है । चिकित्सा बोर्ड 
का कार्यक्त्त गोपनीय होता है जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा । 
किन्तु प्रयोग्य/ अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित उम्मीषगारों को उनके 
परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ग के अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी 
तथा उम्मीवारों को चिकिरमा यो मे अपील का अनुरोध करने की 
प्रपिया भी बता दी जाएगी । उम्मीदवारों के लिए मीचे सार रूप में 
विए गए निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार स्वस्थ होना मावश्यक 


एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र । पचशील , लोकतंत्र , ममाज 
बाद, माम्यवाद वर्षमान विश्व में भारन का योगदान । 

( ख ) पृथ्वी , इसको प्राकृति और प्राकार, अक्षाश और रेखांश । 
समय । संकल्पना । अन्तर्राष्ट्रीय तारीख रेस्या । पृथ्वी की गनिया पौर 
उसके प्रभाव । पृथ्वी का उद्भाव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण । 

अपाय - रामायनिक पीर भौतिक । भूयाग्न तथा ज्वालामखी । 
महासागर धारा पौर ज्वार भाटे । 


( क ) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानमिक स्वास्थ्य ठीक होना 

पाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी -मशक्तता से मुक्त होना चाहिए 
जिससे उनके कुममतापूर्वक कार्य करने में बाधा पड़ सकती 
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( ब ) उनमें कमजोर शारीरिक गटन दैहिक दोष या वजन की 

कमी नहीं होनी चाहिए । 
( ग ) कद कम से कम 157 . 5 सें . मी . ( मौसेना के लिए 157 

सें . मी . तथा वायु सेना के लिए 162 . 5 सें . मी . ) का 
हो । गोरखा और भारत के उत्तर-पूर्व केन के पर्वतीय प्रदेशों , 
गढ़वाल तया कुमायुं के व्यक्तियों का 5 सें . मी . कम 
का स्वीकार्य होगा । लमहीप के उम्मीदवारों के मामले में 
न्यमतम कद में 2 सें . मी . की कमी भी स्वीकार की जा 
सकती है । द प्रौर वजन के मानक नीचे दिए जाते है : -- 

कद मौर वजन के मानक 


किलोग्रामों में वजन 


सेंटीमीटरों में कर 
(बिना प्रता ) 


15- 16 वर्ष 16-17 वर्ष 


17. 18 वर्ष 


• 


162 
165 


• 


167 


• 


• 


160 
162 


41 . 0 
42. 0 
43 . 5 
45 . 0 
46 . 5 
48 . 0 
49 . 0 
51 . 0 
52 . 5 


• 


165 


• 


167 


42 . 
43. 5 
45 . 0 
46 . 0 
48 . 0 
50 . 0 
51 . 0 
52 . 5 
54. 6 
56. 0 
58 . 0 
60 . 0 
62. 

5 


44, 0 
43 . 3 
47 . 0 
48 . 0 
30 . 0 
52. 0 
63. 0 
53. 0 
57 . 0 
59. 0 
610 
63. 0 
65. 0 


• 


. 


170 
173 
176 


178 


( ब ) शरीर में हड्डियों मोर जोड़ों का कोई रोग नहीं होना 
चाहिए उम्मीदवारों की रीढ़ की हड्डी का एक्सरे नेमी तौर पर महीं 
किया जाएगा किन्तु नैदानिक सकेम लिमने पर सर्जरी विशेषज्ञ की सलाह 
पर किया जाएगा , ऐसे जम्मजात दोष गुणवत्ता पर स्वीकार किए जा 
सकते है जिनमें सेना कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा पहने की सम्भावना न 
हो । 

कहीं निम्नलिखित रोग न हो इसके लिए वायु सेना के उम्मीदवारों 
के मेवण्ड का एक्सरे करना जरूरी है । 

(i ) काष की पति द्वारा 7 से अधिक का स्कालियोसिस । 
(ii ) एस० बी - 1 को छोड़कर स्पाइना बाइफिरा । 
( iii ) एल० वी०- 5 का एक पार्थ का सेक्रेलायजेशन । 
(iv ) प्रवेरमैन रोग : श्वेरमैन नोइस स्पोंडिलोसिस या स्पोंडिलोसिस 

थेसिस । 
( ब ) उम्मीदवार मानसिक विकृति या दौरे पड़ने का पिछला रोगी 

माहीं होना चाहिए । 
( छ) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके । उम्मीदवार को इस 

योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 
810 सें . मी . की दूरी से ओर की कानाफूसी सुन सके । 
कर्ण-मासिका कंठ की पिछली या भबकी बीमारी का कोई 

प्रमाण न हो । 
वायुसेना के लिए अभ्यतामितिक परीक्षण किए जाएंगे । 250 एच . 
जंग० 400 एच० स० के बीच की प्रातियों में अभ्यतामितिक कमी + 10 
रेसिबल से अधिक नहीं हो । 
( ज ) हवय या रक्त वाहिकापो के सम्बन्ध में कोई क्रियात्मक या 

मागिक रोग होना नहीं चाहिए । रक्त दाब सामान्य हो । 
( B ) उपरपेशियो सुविकसित हो तपा जिगर या तिल्ली बढ़ी 

ने हो । उदर के भौतरिक पंग की कोई बीमारी होने पर 

उम्मीदवार प्रस्मीहत कर दिया जाएगा । 
( ग ) पवि किसी उम्मीदवार को हानिया पोर उसकी शल्प 

चिकित्सा न की गई हो , तो वह उम्मीषमार अनुपयुक्त होगा । 
यदि हानिया की शल्य चिकित्सा हो गई हो तो वह वर्त 
मान परीक्षा से कम से कम एक वर्ष पहले हुई हो मोर 

उसका जन्म भी पूरी तरह ठीक हो चुका हो । 
( ट ) हाइड्रोसील , रिकोसील या पाइल्स का रोग नहीं होना 

चाहिए । 
( 8 ) मूत्र की परीक्षा की जाएगी पौर यदि इसमें कोई असामान्यता 

मिलती है । इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जायेगा । 
( ड ) अशक्तता लाने या प्रारुति बिगाड़ने वाले पर्म रोग के होने 

पर उम्मीदवार अस्वीकृत किया जाएगा । 
( ख ) उम्मीववार को दूर दृष्टि पार्ट में प्रत्येक पास से एनक सहित 

या एमक बिना ( नौसेना तथा वायु सेना के लिए केवल 
एनक बिना ) 8/ 8 पढ़ने में समर्ष होना चाहिए । मायो . 
पिया 2. 5 बी० तपा हापरमेट्रोपिया 3 . 5 ० एस्टिग 
मेटिज़म सहित ) से अधिक नहीं होना चाहिए । यह जानने 
के लिए कि प्रांख में कोई रोग तो नहीं है पांख की प्रान्तरिक 
परीक्षा प्रौपथलमोस्कोप से की जाएगी । उम्मीदवार के दोनों 
मेलों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए । वर्ण दृष्टि का मानक 
सी० पी०-I होगा । उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को 
पहबानने की क्षमता होनी चाहिए । नौसेना के उम्मीदवारों 
के लिए मी० पी०-I तथा रात्रि दृष्टि को सोमणना मामाम्य 
होनी चाहिए नपा उनको इस आशय का प्रमाण -पन देना 
होगा कि उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात 
रतौंधी माने का रोग नहीं पा है । 


56. 0 
58 . 5 
61 . 0 


180 


183 


. 


. 


. 


उपर्युक्त सारणी में लिए गए पोसत वजन से 10 प्रतिशत कम 
ज्याचा ( नौसेना के लिए 6 कि० प्रा० कम ज्यावा ) पजन सामान्य सीमा 
के अन्दर मामा जाएगा । किन्तु भारी हरिग्यों वाले लमे चौरे व्यक्तियों 
तथा पतले पर पायथा स्वस्थ व्यक्तियो के मामले में गुणवना के माधार 
पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है । 
टिप्पणी 1 -- ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा बो यह प्रमाणित कर देता 

है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक बढ़कर अपेक्षित 
मानक तक हो सकता है कप में 2. 5 सें . मी . की 

फ्ट दी जा सकती है । 
टिप्पणी 2 - - बायुसेना में पाइलट के रूप में विशेष प्रपेशापों की पूति 

हेतु टांग की लम्बाई, जषा की लम्बाई तथा बैठे हए लम्बाई 
की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगी - - 

न्यूनतम अधिकतम 
टांग की लम्बाई 

90. 00 120 सें . मी . 
जमा की लम्बाई 

64 . 00 81 . 50 से ०मी० 
मै हुए लम्बाई 

81 . 50 96 . 00 में मी 
( ब ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए तथा पूरा सांस 
लेने के बाद इसका न्यूनतम फैलाव 5 से . मी . होना चाहिए । माप 
इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने 
पपक से लगा रहे मौर फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कन्ध फलक ( शोस्टर 
म्लेर ) के निम्न कोण ( लोपर एन्गिल ) को छूते रहना चाहिए । छाती 
का एक्सरे करना जरूरी है इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि 
छाती का कोई रोग तो महीं है । 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


महायता 


माता पिता 


इससे 
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- 
पायु सेना के लिए निम्नलिखित मानरम है :- - 

सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानो में प्रागे विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए स० 55 . 00 
पूर की पुष्टि । 6/ 8, 6/ 6 तक सुधार योग्य 6/ 9 

तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता की जा सकती है । लेफिन गिन उम्मी 
पास की दृष्टि : परमेक पांव की एन - 5 

दवारों के माता पिता या संरक्षक की मासिक माय . 500 . 00 या 

इमसे भधिक हो वे इस वित्तीय सहायता के पास नही होगे । वित्तीय 
वर्ण दष्टि : सी० पी 0. 1 ( एम ष्टी०एल० ) 

सहायता की पालसा निर्धारित करने के लिए अचल सम्पत्तियों और सभी 
मनीफेस्ट हाइपरमेद्रोपिया 2. 00 से अधिक म हो । 

माधनो से होने वाली प्राय का भी ध्यान रखा जाएगा । 
मेस पेशी सम्तुलन 

यदि उम्मीदवार के माता-पिता/ संग्क्षक सरकार से किमी प्रकार 
मेरोम्स रोड टेस्ट के साथ हैटरोफोरिया निम्नलिखित से अधिक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र संर 

शाति के राष्ट्रीय रक्षा प्रकादमी में प्रशिक्षण के लिए प्रतिम रूप से चुने 

जाने के तुरन्त बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक 
(i ) 6 मीटर पर एम्सोफोरिया 6 प्रिज्म गयोप्ट्रेस 

मावेदन पत्र देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित 
एसोफोरिया 6 प्रिण्म गयोप्ट्रेस 

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी , खडकवासला, पुणे ( 411023 ) के कमांडेंट को 
हा परकोरिया 1 प्रिग्म गायोप्ट्रेस 

अग्रेषित कर देगा । 
( ii ) 33 सेंटीमीटर एक्सोफोरिया 18 प्रिज्म गयोप्ट्रस 

3. पकाबमी में प्रशिक्षण के लिए मंतिम रूप से चुने गए उम्मीय . 
एसोफोरिया 

8 प्रिज्म गयोप्ट्रेस वारों को पाने पर कमांडेंट राष्ट्रीय ग्मा प्रकावमी के पास निम्मलिखित 
हाइपरफोरिया 1 प्रिज्म गयोप्ट्रेस 

राशि जमा करमी होगी : -- 
मायोपिया कुछ नहीं 

( क ) प्रतिमास 40 . 00 1० के हिसाब से 
ऐस्टिमटिम + 0 . 70 0 

पांच महीने का जेब खर्च 

200 . 00 
टिनेती वृष्टि पन्छी दिनेवी दृष्टि का होना अनिवार्य । 

( ब ) वसह ता उपस्कर की मदों के लिए 650 . 00 
( फ्यूमन तपा स्टरवोप्सिस तथा साप में 
प्राछा पायाम गहनता ) । 

योग 

850 . 00 
( ण ) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत बांत 
होने चाहिएं । कम से कम 14 दांत विन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य 

उम्मीषवारों को वित्तीय सहायता मंजुर हो जाने पर उपर्युक्त राशि 
है । जब 32 दान्त होते हैं तब कुल 12 दान होते है । उम्मीदवार को 

में से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी : -- 
तीन पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए । 

( क ) 40 . 00 २० प्रति माह के हिसाब से 
(न ) वायुसेना के उम्मीदवारों के लिए रुटिन ई० सी० जी० तथा १० 

पांच महीने का जेय सार्व 

200 . 00 
ई . जी . मामान्य सीमा में होने जरूरी है । 

( ब ) वस्व तथा उपस्करों की मदों के लिए 475. 00 

लगभग 


___ 4. राष्ट्रीय रक्षा प्रभावमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध 


परिशिष्ट -III 

( सेवा प्रादि का संक्षिप्त विवरण ) 
1 अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता पिता या संरक्षक को निम्न 
लिखित प्रमाण पत्नो पर हस्ताक्षर करने होंगे : 

( क ) इस प्राशय का प्रमाण पत्र कि वह यह समझता है कि किसी 
प्रशिक्षण के दौरान या उनके परिणामस्वरूप यदि उसे कोई चोट लग 
जाए या पर मिwि किसी कारण से या अन्यया पावश्यक किसी मजि 
फल प्रापरेशन या संबदनाहरक दवा के परिणामस्वरूप उसमें कोई थारी 
रिक अशक्तता पा जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके बंध 
उत्तराधिकारी का सरकार से विमा किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की 
राहत का दावा करने का एक म होगा । 

( ख ) इस प्राशय का बंध पन कि यदि किसी पसे कारण से जो 
उसके नियंत्रण में समझे जाते है उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले 
बापस पाना चाहता है या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर 
शिक्षा शुल्क , भोजन बस्व पर किए गए व्यय तथा दिए गए घेतन और 
भत्त की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे 
पापस करनी होगी । 

___ 2 आवास पुस्तकें , बर्दी, घोडिंग और चिझिस्सा सहित प्रशिक्षण 
के खच को मरकार वहन करेगी । उम्मीदवार के माता-पिता या मंरक्षक 
से यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार का जेब खर्च के खुव बर्दाश्त 
करेंगे । मामान्यतया इन खर्चों के 40 . 00 २० से अधिक होने की संभा 
पना नहीं है । यदि किसी कोट के माता पिता या संरक्षक इस खर्च को 
मी पूरा या प्रशिक बप में बर्दाश्त करने में असमर्थ हो तो पहल और 
दुसरे वर्ष के लिए 10 40 . 00 तक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 
तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के लिए रु० 45 . 00 और पल सेना/ नौ /वायु 
17 - 326GI/ 81 


( 1 ) परशु राम भाउ पटवईन छात्रवृत्ति : - यह छात्रवृत्ति महा 
राष्ट्र तथा कर्नाटक के फैडेटो को दी जाती है जिनके माता पिता की प्राय 
सभी साधनों से 50 350 . 00 तथा 10500 , 00 के बीच हो । छात्र 

त्ति की राशि सरकारी वित्तीय सहायता के बराबर होगी । जब तक 
कैडेट राष्ट्रीय रक्षा प्रकारमी या अन्य कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में 
रहेगा जब तक के लिए यह प्राप्त होगी फिन्त शर्स यह है कि कैडेट का 
व्यवहार पन्छा रहे और यह संतोषजनक प्रगति करता रहे और उसके 
माता पिता की प्राय निर्धारित सीमा से कम रहे । जिन कमेटों को यह 
छात्रवृत्ति दी जाएगी उन्हें परकार से अन्य वित्तीय सहायता नही बी 
जाएगी : --- 

( 2 ) कर्नल केशिल फेंक ममोरियल छात्रवृत्ति :- - यह छात्रवृत्ति 
360 . 00 २० प्रति वर्ष की है और उस मराठा कैडेट को दी जाती है 
जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो । यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त वित्तीय 
सहायता के अतिरिक्त होगी । 


( 3 ) कुंअर सिंह मैमोरियल छात्रवृत्ति : - - को छात्रवृत्तियो उन वो 
फैरेटों को प्रवान की जाती है जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतम 
स्थान प्राप्त हो । प्रत्येक छात्रवृत्ति 37. 00 10 प्रति मास की है तथा 
अधिकतम चार वर्ष के लिए राष्ट्रीय रमा प्रकावमी, खडकवासला में 
प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी , देहरादून 
तथा वायु सेना फ्लाइंग कालिज तथा नौसेना प्रकादमी, कोचीन मे जहां 
कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी प्रशिक्षण पूर्ण करने पर 
मेजा जाएगा दी जाती रहेगी । छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब 
कैडेट उपर्युक्त संस्थानों में प्रच्छी प्रगप्ति करता रहे । 
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-- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
( 4 ) असम सरकार छात्रवृत्तियों : - - यो छात्रवृत्तियां असम के 

( 11 ) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्तिया : - - हिमाचल प्रदेश के 
रेटों को प्रदान की जाएंगी । प्रत्येक छात्रवृत्ति 30. 00 १० प्रतिमास कैडेटों को चार छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी । प्रशिक्षण के प्रथम दो 
की रहेगी । तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा प्रकादमी में रहेगा उसे वर्षों के लिए छात्रवृत्तियां 30 . 00 रुपए प्रतिमाम तथा प्रशिक्षण के सीसरे 
मिलती रहेगी छात्रवृत्ति प्रसम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता . वर्ष के लिए 40 .00 रुपए प्रतिमास मिलेगी । यह छात्रवृत्ति उन फैडेटों 
पिता की माय पर ध्यान दिए बिना दान की जाएगी । जिन कैडेटों को को मिलगी जिनके माता पिता की मासिक प्राय 500 . 00 रुपए प्रति 
यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी उन्हें सरकार की अोर से भस्य वित्तीय मास से कम होगी । जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो 
सहायता प्रवान नहीं की जाएगी । 

उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी । 
( 3) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियां : - दो छात्रवृत्तियां 30 . 00 

( 12 ) तमिलनाडु सरकार की छानत्ति : - - तमिलनाडु सरकार ने 
क . प्रतिमास की तथा 400. 00 रुपए की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोसं 30 रु० प्र० मा० की एक मान 
सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा प्राय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा वृत्ति तथा साथ में 400 रु० सजा भत्ता (कैसेट के प्रशिक्षण की पूरी 
प्रकावमी में संतोषजनक प्रगति करने पर तीन वर्ष के लिए दी जाएगी । अवधि के दौरान केवल एक बार ) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को 
जिन कैरेटों को यह छात्रवृत्तियां मिलेंगी उन्हें मन्य प्रकार की वित्तीय दिया जाएगा जो तमिलना राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक / संरक्षक 
सहायता सरकार से नहीं मिलेंगी । 

की मासिक पाय 500 रु० से अधिक न हो । पास कैरेट प्रपना, मविपन , 

कमोरेंट राष्ट्रीय अकादमी को यहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते है । 
( 6) केरल सरकार छात्रवृत्ति : -- पूरे वर्ष के लिए 480 रु० की 
एक योग्यसा छात्रवृत्ति रा . र . प्रकावमी में प्रशिक्षण की पूरी प्रवधि 

( 13 ) कर्नाटक सरकार को छात्रवृत्ति :- -फर्नाटक सरकार ने 
के लिए केरल राज्य सरकार द्वारा उस कैडेट को की जाती है जो केरल प्रति वर्ष 18 ( मठारह ) छात्रवृत्तियां -- 9 जनवरी से शुरू होने वाले 
राज्य का अधिवासी निवासी हो और जो रा ० र ० प्रकादमी हेतु प्रखिल भारतीय कोसों के लिए और 0 जुलाई से शुरू होने वाले कोसों के लिए कर्मा 
सं० लो० से० प्रा० प्रत्येक प्रदेश परीक्षा में प्रथम स्थाम प्राप्त कर लेता टक राज्य के उन रेटों को दी है जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय 
है भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कालिज से या भारत इंडियन मिलिट्री कालेज , देहरादून में अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय 
भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो । ऐसा करते समय फैरेट रक्षा अकादमी में प्राते हैं । इन छानधूसियों की गशि 480 . 00 रुपए 
के पिता /संरक्षक की पार्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । प्रतिवर्ष है । 

( 7 ) बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार :- - वह 500 . 00 रुपए रु . 480 . 00 प्रतिवर्ष की चार ( 4 ) और छानसिया ( बो प्रति 
का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को प्रकावमी से प्र 

सन ) कर्नाटक राज्य के उन छात्रों को दी गई है जो सैनिक स्वाल बीजा 
के लिए मिलता है । आपदन प्रपन्न फाइट , राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से 

पुर राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालिज , देहरादून के अलावा अन्य स्थानों पर 
मिलते है । 

अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते है । 
( 8) उड़ीता सरकार छात्रवृत्तियां : --तीन छात्रवृत्तियां - - एक थल 

इम छात्रवृत्तियों की शर्त राष्ट्रीय अकादमी, खडकवासला, पुणे 
सेना, एक नौमेना तथा एक बायु सेमा के कैडेट के लिए प्रत्येक 80 . 00 

( 411023 ) से प्राप्त की जा सकती है : 
१० प्रति मास के हिसाब से उड़ीमा सरकार द्वारा उन कैरेटों को दी 

5. चुने हुए उम्मीदवारों के प्रकादमी में पाने के बाद तत्काल उनके 
जाएगी जो उड़ीसा राज्य के स्थाई निवासी है । इनमें से दो छात्रवृत्तियाँ लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परिक्षा होगी । 
करेटों की योग्यता तथा प्राय साधन के आधार पर की जायेंगी जिनके 

( क ) अंग्रेजी 
माता पिता या अभिमायक . की पाय २० 5, 000 प्रतिवर्ष से अधिक न . 

( ख ) गणित 
हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता पिता या अभिभावकों की 

( ग ) विज्ञान 
पाय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैजेट को दी जाएगी । 

( ष ) हिन्धी 
( 9 ) पश्चिमी बंगाल सरकार छात्रवृत्तियां :- -निम्नलिस्थित वर्गों की 
छात्रवृत्तियां पश्चिम बंगाल मरकार द्वारा उन कटों को दी जाएगी जो 

( क ) , ( ख ) तथा ( ग ) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्व 
पश्चिमी बंगाल के स्थाई निवासी हैं :- - . 

विशालय या हायर सैकेण्डरी शिक्षा बोर्ड की हायर सेकेण्डरी परीक्षा के 

स्तर से # चा नहीं होगा । ( घ ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह 
(क ) वर्ग 1 :- - ये छात्रवृत्तियां- - ( पल सेना , नौसेना तथा बामु 

जांना जाएगा कि उम्मीदवार को प्रकादमी में भर्ती होने के ममय हिन्दी 
सेना के लिए एक एक ) 360 . 00 रूपए प्रतिवर्ष पहले मौर दूसरे वर्ष 

का कितना शान है । 
के लिए पोर प्रकादमी में तीस वर्ष के लिए तथा विशेष प्रशिक्षण संस्था में 
पौषे वर्ष के लिए 480 . 00 रुपए तथा इसके अतिरिक्त 400 . 00 रुपए 

प्रसः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के 
परिमान पत्ति । यह उन कैडेटों को दी जाएगी जो मकादमी में कोई 

उप गन्त अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाए । 
पन्य छात्रवृत्ति पाते के पात्र नहीं है । 

प्रशिक्षण 
( ख ) वर्ग ५ : - तीन छात्रवृत्तियों 100 रुपए प्रतिवर्ष एक मुश्त 
सरकारी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त दी जाएंगी । 

6. तीनों सेनामों अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए 

पने गए उम्मीदवारों को तीन वर्ष के लिए शक्षिक तथा शारीरिक दोनों 
( 10 ) पायलट अफसा गरमीत मिर, छेदी मेमोरियल छानवनि :- - 

प्रकार का प्रारम्भिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है 
१० 420 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति ऐसे कमेंट को दी जाती है जो जो एक सर्व सेना संस्था है । पहले ढाई वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सेनामों 
बायु सेना फेडेटों के चौथे सत्र के अम्म में योग्यता में सर्वोत्तम होगा । के लिए समान है । सफल होने पर फछेटों को जवाहर लाल नेहरू विश्व 
यह एक वर्ष की अवधि के लिए होगी । पांचवें और छठे सन्न के दौरान 

विद्यालय , दिल्ली द्वारा बी०एस -सी० बी०ए - । 
यह छात्रवृत्ति बन्द कर दी जाएगी यदि प्राप्तकर्ता रेलीगेड कर दिया 
गमा हो या इसके प्राप्त करने की प्रधि में छोड़ मार चला गया हो । 

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना # डेट 
जो कोट इस प्रकार की पहले से ही कोई योग्यता छात्रवृत्ति या वित्तीय भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में , नौसेना/फेडेट, कैडेटों के प्रशिक्षण पोत में 
पहायता ले रहा है, उसे छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी । 

पौर वायु सेना फैडेट ई०एफ०एस०, बिवार जाएंगे । 


एक छात्रवृत्ति ऐसे रियल छात्रवृति :-- 


मायु सेना कैडेटों 
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8. भारतीय सेना अकादमी में सेना कोटों को जन्टलमैम कैरेट 

( ख ) २ . 50/- प्रतिमास की दर से फिट अमुरक्षण मत्ता । 
कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है 
ताकि वे इन्फैन्ट्री के उप यूनिटो का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सके 

( ग ) भारत के बाहर सेवा करने पर छो प्रवास भत्ता मिसँगा । 

यह विदेश भत्ते की तदनुरूपी एकल वर का 25 प्रतिशत है 
प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जेन्टलमैन कैडेटों की उमके शेष 
( Shape ) पारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर सैकेण्ड लैपिटमेन्ट के पद पर 

46 प्रतिशत तक होगा । 
स्थाई कमीशन दिया जाता है । 

( घ ) नियुक्ति भत्ता : जब विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर 
9. नौसेना कमेटी के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हों । 

ते मात किया जाता है जहां परिवार सहित नहीं रहा जा 
नौसेना की कार्यपालक इंजीनियरों, बिजली पौर शाखामों के लिए चुना 

सकता है तब अफसर 70/- २० प्रतिमास की दर से 
है । उन्हें छः महीने के लिए कैडेट प्रशिक्षण-पोत पर समुद्री प्रशि 

नियुक्ति भता प्राप्त करने के हकदार होते हैं । 
क्षण दिया जाता है । जिसे मफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें मिडशिपमैन 

( इ ) सज्जा भत्ता : प्रारम्भिक सज्जा भत्ता २० 1400/- है । 
रैक में पदोषत किया जाता है । संयम शाखा में 6 महीने तक मागे 

प्रथम कमीशन की तारीख से रु० 1200/- की दर से 
प्रशिक्षण पाने के बाद उन्हें कार्यकारी तथा लेफ्टिनेन्ट के रैक में पदोन्नत 

प्रत्येक सात वर्ष के बाद एफ मए सज्जे के वाये का भुगतान 
किया जाता है । 

किया जा सकता है । 
10. वायू, सेना कैडेटों को हवाई उड़ाम का डेक वर्ष का प्रशिक्षण 
दिया जाता है । तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर मनम्तिम 

(10) तंनासी 
रूप से पायलट प्रफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है उसके 

पल सेना अफसर भारत में या विदेश में कही भी तैनात किए जा 
बाव छ: महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष 

सकते है । 
की अवधि के लिए परिसीमा पर स्थाई रूप से कमीशन अफसर के रूप 
में समाहृत कर दिया जाता है । 

( v ) पदोलियां 
सपा को गते 

( क ) स्थाई पदोषति 
11, थल सेना अधिकारी 
(1 ) प्रेम 

उच्चतर रेको पर स्थायी पयोति के लिए निम्नलिखित सेवा 

सीमाएं हैं : - - 
वेतनमान (1 ) ममय वेतनमान से 

। न्यूनतम सेवा सीमा 


- 


- 


- 


- 


रुपए 


760- 790 


830 - 950 


सकिण्ड लेफ्टिनेन्ट 
लेफ्टिनेट 

प्टन 
मेजर 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल ( वयम वारा ) . 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल ( समय सनमान ) 


लेफ्टिनेन्ट . 

. 2 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
कैप्टन . . . . 8 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मेजर . . . 13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मेजर से लेफ्टिनेन्ट कर्नस यदि चयन द्वारा 
पदोन्नति न हुई हो . . . 25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 


म्यूनतम सेवा सीमा 


कमेल 


1100- 1560 
1450-1800 
1750-1950 
1800 नियत 
19502175 
2200- 2400 
2500- 125- 2 

2750 
3000 प्रतिमास 


मेजर जनरल 


( ii ) पयन पारा 

*फ्टिनेन्ट कर्नल 
कर्नल 
निगेरियर . 
मेजर जनरल . 
लेफ्टिनेन्टा जनरल 
जनरल . 


16 वर्ष कमीशम प्राप्त सेवा 
. 20 वर्ष कमीशन प्राप्त सवा 
. 23 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
. 25 वर्ष कमीशम प्राप्त सेवा 
. 28 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
. कोई प्रतिबन्ध नहीं । 


से पिटनेन्ट जनरल 


. 


. 


. 


. 


( ii ) योग्यता वेतन और मनुवान 


( ब ) कार्यकारी पदोशति 


लेफ्टिनेन्ट कर्नल पोर उससे नीचे के रैक के कुछ निर्धारित योग्यता 
रखने वाले अधिकारी अपनी योग्यतामो के माधार पर 1600/- २०, 
2400/- 40, 4500/- २० प्रथया 6000/- २० के एक मुश्त अनुदान के 
हफवार है । उनान प्रशिक्षक ( वर्ग ख ) 70/- रु . की दर पर योग्यता 
पेतन के अधिकारी होंगे । 


निम्नलिखित प्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर अफमर उच्चतर 
रकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बसे कि रिक्तियां उपलब्ध 


. 
. 


3 वर्ष 
6 वर्ष 


( 11 ) मते 
वेतन के अतिरिक्त अफसरों को इस समय निम्नलिखित भत्ते मिलते 


6 वर्ष 


कप्टन . . 
मेगर . 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल 
कर्नल 
बिगेडियर . 
मेजर जनरल 
लपिटनेन्ट जनरल 


. 8 वर्ष 
.. 12 वर्षे 
. 20 वर्ष 


( क ) मिविलियन राजपत्रिन अफसरों पर समय -समय पर लागू 

दगें पौर शर्तों के अनुसार ही इन्हें भी नगर प्रतिकर नया 
महंगाई भले लिए आगे है । 
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कमावर इंजीनियरी शाशा 


12 नौसेना अफसर 


( i ) बेसन 


कमाकर विद्युत् शास्त्रा 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


[ भाग III - खण्ड 1 
= 
सैपिटमेन्ट कमाटर के रूप में 
2-10 वर्ष की परिश्ता । 

फ्टिनेष्ठ कमार के रूप में 
2- 10 वर्ष की वरिष्ठता । । 
कमोरर के रूप में 4 वर्ष की 
बरियता । 
कोई प्रतिबन्ध नहीं । 
कोई प्रतिवाद नहीं । 


वेतनमाम 


धन 


सामान्य सेवा 


मौसेना विमामन 
पौर पनडुम्बी 


रियर एडमिरल 
पास एडमिरल । 


मासिक रु . 


मासिक १० 


( ब ) कायकारी पोति 


मिडशिपमैन 
कार्यकारी मबशेपिटनेन्ट 
सम लेफ्टिनेन्ट 
लफ्टिनेन्ट 
लेफ्टिनेन्ट कमाटर 
कमाइर 
फैप्टेन 


560 

560 
750 

825 
830 - 870 

010- 950 
1100 - 1450 

1200 - 1550 
1450- 1800 

1450 - 1800 
1750- 1950 

1750- 1950 
1950- 2400 

1950- 2400 
कोमोडोर को बही क्षेप्तम मिलता है जिसके 

ए वह पंदैन के रूप में अपनी परिष्टता 
के अनुसार हकदार है । 
2500-125 - 2- 2760 
3000 - प्रतिमास 


फ्टिनेन्ट कमार के एक को छोड़कर जिसके लिये किसी अफसर 
को फ्टिनेन्ट के रूप में 8 की परिश्ता होनी चाहिए, नौसेना की 
कार्यकारी पदोन्नति के लिये कोई सेवा सीमा नहीं है । 

13 वायु सेना प्रफसर 
( i) वेतन 


तममान स्पये 


रियर एमिरल 
धाइम एडमिरल 


825- 865 
910- 1030 
1300 - 1530 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


कुछ मिर्धारित योग्यताएं रहने वाले कमांडर मौर उसके नीचे के 
एक के अफसर की अपनी योन्यतामो के माधार पर 1600/ - ह . 
2400/ - १० 4500/ - रु . या 6000/ - ६० के एकमुफ्त अनुदान के 
हकदार हैं । 


पाइलट अफसर 
फ्लाइंग पफसर 
फ्लाइंग- सेफ्टिनेन्ट 
म्क्वायन लीगर 
विंग कमारर ( चयम ) 
विंग कार ( समय पतनमान ) 
ग्रुप इप्टन 
एयर कमार 
एयर वाइस मासल 
एयर मार्शल 
एयर मार्शल (बी०सी०ए०एस० 

मौर ए० प्रो० एम० सी०-इन - सी . ) 
एपर पीफ मार्शल (मी० ए० एस० ) 


1650- 1800 
1950- 1950 
1900 नियत 
1950- 2125 
2200- 2400 
2500- 2750 

3000 


(ii ) मसे 

नौसेना विमामन अफसर उड़ान भत्ता के लिये उन्हीं वरो तथा 
पातों के अधीन होंगे जो वायु सेना अफसरों के अनुरूपी रैकों के लिए 
लागू है मौ सेमा प्रफसर समका रैक में पलसेना मफसरों को मिलने 
पाने भले के लिये भी हकदार है । इसके अतिरिक्स उई हाई भागमक्षी, 
पनघुम्बी मसा, पनकुम्बी वेतन और गोसा वतन जैसी विशेष रियायतें 
भी दी जाती है । 
( iii ) पदोन्नतिया 

( क ) मूल पोशति 


3260 


4000 


( ii ) भत्ते 
उड़ाम भत्ता --- उड़ान शाखा ( पायलट प्रोर मेवीगेटर ) शाखामों 

के अफसर निम्नलिखित दर पर उमाम भत्ता लेने के पास 


प्रतिमास 


उच्चतर रैको पर कार्यकारी पदोन्नतिया के लिये निलिखित सेवा 
सीमायें : - - 
समय वेतनमान वारा 
सब लेफ्टिनेन्ट 

1 वर्ष 
लेफ्टिनेण्ट 

2 वर्ष ( बरिष्ठता लाभ/ जमती के 

प्रधीन ) 
लेफ्टिनेन्ट कमार 

मैपिटनेन्त के प में 8 पर की 

परिष्ठता । 
कमाएर 

24 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा 
( यवि चयन हारा पोति नही 


पायलट अफसर से लेकर 
विंग कमांडर तक 
धुप कैप्शन पौर एयर फार 
एयर वाइस मास पौर उससे उपर 


375 
333 . 33 

300 


चयग द्वारा 


( iii ) योग्यता वेतन मनुवान : - - निम्नलिखित परो पर उन उगान 
शाखा अफसरों को प्राप्य जिनके पास निर्धारित योग्यतायें है - - 
योग्यता वेतन 

२ . 100 -/ प्र० मा० या रु . 
70/ - प्र० मा० 

२० 
पोग्यता अनुवान 

8000/ - 20 4500/ 
2400/ - या 1600/ 


कमहर कार्यपालक शाखा 


लफ्टिनेन्ट कमार के रूप में 
28 वर्ष की परिकता । 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- - - -- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 
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( iv ) पदोबतिया 

संविधान ( मनुसूचित जातियाँ ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) मावेश 1951 * 
( क ) मूल पोषति 

संविधान ( अनुसूचित जन जातियां ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) प्रादेश, 1951 * 
उच्चसर रैकों पर मूल पदोन्नति के लिये निम्नलिखित मा सीमायें 

[ ममुसूषित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूचियां ( मा 

शोधन ) पादेश , 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 1980, पंजाब पुन 
समय वेतनमान द्वारा 

र्गठन अधिनियम , 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 1970 पौर 
फ्लाइंग अफसर 1 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेना 

उत्तर पूर्वी मे ( पुनर्गठन ) अधिनियम , 1971 और अनुसूचित जातियों 
फ्लाइंग लेफ्टिमेण्ट 5 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा । 

सपा अनुसूचित जन जातियाँ * मावेश ( संशोधन ) अधिनियम , 1976 पारा 
स्क्वाइन लीटर 11 वर्ष की कमीशन प्राप्त सेवा 

यया संशोधित ] 
विंग फमोटर यवि षयन द्वारा पदोन्नति न हो 

संविधान ( जम्मू और काश्मीर ) अनुसूचित जातियां मादेश , 1956 * 
तो 24 वर्ष की कमीशन-प्राप्त सेवा 
पूरी कर ली हो । 

संविधान ( अंडमान और निकोबार द्वीपसमह ) अनुसूचित जन जातियां 
चयन पारा 

मावेश , 1959 अनुसूचित आतियां तथा अनुसूर्षित जन जातियां प्रादेश 

( संशोधन ) अधिनियम , 1976 धारा यथा संशोधित * 
पिंग कमांडर 18 वर्ष फूल कमीशन प्राप्त सेवा 

संविधान (दादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित जातियां प्रादेश , 1982* 
गिनी जाएगी 
अप +प्टेन 

संविधान ( बावरा मोर नागर हवेली ) अनुसूचित जन जातियां प्रावेश 1962* 
22 वर्ष -- - बही - - 

संविधान ( पारिरी) अनुसूचित जातियां पाषेश , 1984 * 
एयर फार 

24 वर्ष -वही - - 

सविधान ( अनुसूषित जन जासिया ) उत्तर प्रवेश मावेश , 1967 * 
एयर वाइस मार्शल 26 वर्ष - - बही - - 

संविधान (गोमा, वमन और विय ) अनुसूचित जातियां मादेश , 1988 * 
एयर मार्शल 28 वर्ष 

संविधान (गोपा, वमन और वियु ) अनुसूचित जन जातियां मादेश , 1968 * 
( ख ) कार्यकारी पदोन्नति 

संविधान (नागाल ) अनुसूचित जन जातियो मादेश, 1970 * 
अफसरों की कार्यकारी पदोन्नति के लिये अपेक्षित न्यनतम सेना 

संविधान ( सिक्किम ) मनुसूचित जाति प्रादेश , 1978 * 
सीमा इस प्रकार है : - - 

संमिशन ( सिक्किम ) मनुसूचित जन जाति प्रादेश, 1978* 
फ्लाइंग लेफ्टिनेन्ट 

2 वर्ष 
स्वासून लीर 

2 श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . मोरया * 
विंग कमांडर 6 वर्ष (स्वाइन लीडर के रैक में 

उसका परिवार मामतौर से गांव कस्बा * . . . . . . 
एम वर्ष की सेवा के बाव ) । 

जिला / मंडल * . . . . . . . . . . . . . राज्य / संघ * राज्य पोज 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • में रखता है । 
एयर कमोर 

111 पप (विंग कमांडर पौर 
ग्रुप कैप्टेन के प में 3 वर्ष की सेवा राज्य/ संघ * राज्य मे 
के पाप ) । 

हस्ताक्षर . . . . . . . . . . . 
एयर वाइस मार्शल 

___ 15 वर्ष विग काग्र , अप केटन 
और एयर फमोगर के रैकों में 5* 

* *पदनाम . . . . . . . . . . . 
पर्ष की सेवा के बाव ) । 

( कार्यालय की मोहर के साथ ) 
एयर मार्शल 23 वर्ष 

स्थान . . . . . . . . . . . . . . . . 
- - - -- -- - . . . . . ... .. . . .. . 
* रित प्रवधियों को शामिल करके 

तारीस . . . . . 
14. सेवा निर्णत्त लाभ 
पेन्शन, उपदान प्रौर ब्यूटी पेंशनी प्रवाई समय-समय पर लागू 

* जो शम्य लागू न हों उन्हें रुपया काट । 
नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे । 

मोट : -- यही "माम हौर से रहता है " का अर्थ वही होगा जो रिप्रे 
16. छुट्टी 

बेटेशन माफ दि पिपुल ऐक्ट, 1950 की धारा 20 में है । 
समय-समय पर लाग नियमों के अनुसार छुट्टो स्वीकार होगी । 

* " आति/ जन जाति का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये सक्षम अधिकारी । 
परिशिष्ट IV 

(i ) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर डिप्टी कमि 
भारत सरकार के प्रवीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने पाल 

पार/ शनल पिटी कमिश्नर शिप्ती फलक्टर/प्रथम श्रेणीका 

स्टा : पेंसरी मनिट्रेट /गि निरट्रेट सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार कारा प्रस्तुत । 

ताल्लुक मैजिस्ट्रेटएकीका टिव मैजिस्ट्रैट स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर । 
किये गाने पाले प्राभण-पत्र का फार्म . 

प्रथम श्रेणी के स्टापरी मैजिस्ट्रेट से कम मोहदे का नहीं । 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री . . . . 

( ii ) पीफ प्रसीसी मजिस्ट्रेट/एडीशनल बीफ प्रसीडेसी ममिस्ट्रेट 
सपूत श्री . . . . . . . . . . जो गायकस्वा * . . . . . . . . . ... 

सीसी मजिस्ट्रेट । 
. . . . , , . . . . . . . • जिला | मंडल * . . . . . . . . . . 
राज्यास राज्य क्षेत्र . . . . . . . . . . . . . . . . . के निवासी , 

( iii ) रेवेन्यू प्रफसर जिनका मोहदा तहसीलदार से कम न हो । 
. . . . . . . . . . . . जाप्ति /जन* जाति के हैं जिसे निम्नलिषित के 

(iv ) उस इलाके का सब-रियोजनल प्रफसर जहां उम्मीदवार पौर/ 
प्रधीन अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के रूप में मान्यता दी गई : - - 

या उसका परिवार आम तौर से रहता हो । 
संविधान ( अनुसूचित जातियां ) आदेश, 1950 * 

( v ) मिनिस्ट्रेटर/एमिनिस्ट्रेशर का मधिष श्यलपमेंट मफसर - 
संविधान ( अनुसूचित जन जातिया ) प्रादेश , 1950 * 

( लक्षमीप ) । 


स्थान 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 
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१ . कुछ महत्वपूर्ण विनियम 


परिशिष्ट - V 

उम्मीदवारों को सूचना विवरणिका 
क. वस्तु परक परीक्षण 

पाप जिस परीणा में 48ने पाले हैं यह "वस्तुपरक परीक्षण " होगा । 
इस प्रकार की परीक्षा ( परीक्षण ) में प्रापको उत्तर लिखमे महीं होंगे । 
प्रत्येक प्रश्न (जिसको प्रागे प्रानोश कहा जाएगा ) के लिए कई सुझाए 
गए उत्सर (जिसको प्रागे प्रत्युत्सर कहा जाएगा ) दिए जाते हैं । उनमें 
से प्रत्येक प्रश्नाश के लिए आपको एक उत्तर चुन लेना है । 

इस विवरणिका का उद्देश्य पापको इस परीक्षा के बारे में कुछ 
जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के 
कारण भापको कोई हानि न हो । 
ख . परीक्षण का स्वरूप 

प्रश्न पत्र " परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होंगे । इस पुस्तिका में 
कम संख्या 1, 2, 3 - - मादि के क्रम से प्रश्नाश होंगे । हर प्रश्नांश के 
नीचे a, b , c, d चिन्ह के साथ सुभाए गए प्रत्युत्तर लिखे होंगे । प्रापका 
काम एक सही या यदि पापको एक से अधिक प्रत्युत्तर सही लगें तो उनमें 
से सर्वोत्तम उत्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में दिए गए नमूने के 
प्रश्नांश देख लें ) किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नाश के लिए भापको 
एक सही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि माप एक से अधिक पुन 
लेते है सो प्रापमा प्रत्युत्तर गलत माना जाएगा । 
ग. उत्तर देने की विधि 

परीक्षा भवन में पापको अलग एक उत्तर पत्रक दिया जाएगा । 
जिसकी एक नमूना प्रति प्रापको प्रवेश प्रमाण -पत्र के साथ भेजी आएमी । 
मापको अपने प्रत्युत्तर इस उत्सर पत्रक में लिखने होंगे । परीक्षण पुस्तिका 
में या उत्तर पत्रक को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गये उत्तर 
सही जाये जाएंगे । 

उसर पत्रक में प्रश्नांगों की संख्याएं 1 से 160 तक चार खंडों में 
छापी गई है । प्रत्येक प्रश्नाग के सामने a, b, c, d चिन वाले वृत्ता 
कार स्थान छपे होते है । परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नाश को पढ़ 
लेमे पौर यह निर्णय कर लेने के बाव कि फौन सा प्रत्युत्तर सही या 
सर्वोत्तम है पापको उस प्रत्युत्तर के प्रभार वाले वृस को पेंसिल से पूरी 
तरह काला प्रमा कर उसे अंकित कर देना है, जैसा कि ( पापका उत्तर 
पानि के लिए ) मीपे दिखाया गया है । उत्तर पलक के वृत्त को काला 
बनाने के लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


____ 1, मापको परीक्षा मारम्भ करने के लिए निर्धारित समय से 20 
मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचमा होगा और पहुंचते ही प्रपमा स्थान 
प्राहण करना होगा । 

2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाव किसी को परीक्षण में 
प्रवश नहीं दिया जाएगा । 

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा 
भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 

4. परीक्षा समाप्त होने के बाव, परीक्षण पुस्तिका मौर उत्तर 
पत्रक निरीक्षक - पर्यवेक्षक को सौंप दें । पापको परीक्षण पुस्तिका परीक्षा 
भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । इस नियम का उल्लंघन 
करने पर कड़ा दंड दिया जाएगा । 

5. भापको परीक्षा भवन में उत्तर पत्रक पर कुछ विवरण भरना होगा । 
पापको उत्तर पत्रक पर कुछ विवरण कूटबढ भी करना होगा । इसके 
बारे में अनुवेश प्रापके प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ भेज दिए जाएंगे । 

6. परीक्षण -पुस्तिका में दिए गए सभी मनुवेश मापको सावधानी से 
पढ़ने है । इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से पापके नम्बर 
कम हो सकते हैं । अगर उत्तर पत्रक पर कोई प्रविधि संदिग्ध है , तो 
उस प्रश्नाश के प्रत्युत्तर के लिए पापको कोई नम्बर नहीं मिलेगा । 
पर्यवेक्षक के अनुदेशो का पालन करें । जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या 
उसके किसी भाग को भारम्भ या समाप्त करने को कहें तो उनके मनवेशों 
का तत्काल पालन करें । 

. 7. माप अपना प्रवेश प्रमाण-पत्र साप लाएं , मापको अपने साप 
एक एच० बी० पेंसिल , एक रबड़, एक पंसिल शार्पनर और मीली या 
फाली स्याही पाली फलम भी लानी होगी । पापको सलाह दी जाती है 
कि पाप अपने साथ एक एक क्लिप बोर या हाई वो या कार बोर्ड भी 
लाएं जिस पर कुछ लिखा न हो । मापको परीक्षा भवन में कोई 
खाली कागज या फागज का टुकड़ा या पैमाना या पारेखण उपकरण नहीं 
लाने है क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी । मांगने पर कच्चे काम के 
लिए मापको एक अलग कागज दिया जाएगा । पाप कच्चा फाम या 
शुरू करने पहले उस पर परीक्षा का नाम , अपना रोल नम्बर , पौर 
परीक्षण की तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने 
अपमे उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को वापस करने । 
छ. विशेष अनुदेश 

परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाने के बाव निरीक्षक पापको 
उत्तर पत्रक देंगे । उत्तर पत्रफ पर अपेक्षित सूचना पर हैं । यह काम 
पूरा होने के बाव निरीक्षक प्रापको परीक्षण पुस्तिका देंगे । परोक्षण 
पुस्तिका मिलने पर पाप यह अवश्य देख लें कि उस पर पुस्तिका की 
संध्या लिखी हुई है अन्यथा , उसे यदलवा में । पापको परीक्षण पुस्तिका 
तब तक खोलने की अनुमति नहीं है जब तक पर्यवक्षक ऐमा करने के 
लिए न कहें । 
प. कुछ उपयोगी सुनाव 

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपकी गति की अपेक्षा शु वसा को 
जांधना है, फिर भी यह जहरी है कि प्राप अपने समय का यपास मग 
वाता से उपयोग करें । संतुलन के साथ भाप जितनी जल्दी काम कर 
सकते हैं , करें पर लापरवाही न हो । भाप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं वे 
पाते हों तो चिंता न करें । प्रापको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पो 
उन पर समय घ्यर्थ न करें । दूसरे प्रश्नों की ओर बढे पोर उन कठिन 
प्रश्नों पर दाव में विचार करें । 

सभी प्रश्नाशो के मंक समान होंगे । उन सभी के उत्तर में । पापके 
द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के पाधार पर ही पापको मंक विप 
जाएंगे । गलत उत्तरो के लिए पंझ नहीं काटे जाएंगे । 


20000 
30000 


यह जरूरी है कि :- - 

1. प्रश्नांशों के उत्तरों के लिए मेवल अच्छी किस्म की एच० बी० 
पंसिल ( पेंसिलें ) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें । 

2. गलत मिशान को बदलने के लिए उसे पूरा मिटा कर फिर से 
सही उत्तर पर निशान लगा दें । इसके लिए पाप अपने साथ एक रया 
भी लाएं । 

3. उत्तर पतक का प्रयोग करते समग को । ऐसी मसावधामी म 
दो जिससे वाह फट जाए या उसमें मो , व सिलवट मादि पर जाए या 
बह पराध हो जाए । 


- - 


- - 


- - - - 
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- - - - 
छ. परीक्षण का समापन 

* ( b ) लेबोसोराइट 
जैसे ही पर्यवेक्षक पापको लिखना बन्द करने को कहें, माप लिखना 

( c) एल्बाट 
बंद कर दें । पाप अपने स्थान पर लब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक 

( d ) एनाथाईट 
भाप के पास प्राफर मापसे सभी भावश्यक वस्तुएं न ले जाएं मोर पापको 7. गणित 
हाल छोड़ने की अनुमति न दें । पापको परीक्षण -पुस्तिका पीर उत्तर पत्रक 
सपा का कार्य का कागज परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति 

मूल बिन्दु से गुजरने वाला पोर diy dy 
नहीं है । 
नमूने के प्रश्नांश (प्रश्न ) 

को संगत रखने वाला वक्र- परिवार निम्नलिखित में से किस से निविष्ट 

है ? 
( नोट : --- * सही/सर्वोसम उत्तर-विकल्प को निर्विष्ट करता है । 

( a ) y = ax 
1. सामान्य अध्ययन 

( b ) y = ax 
बहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाम तपा कान से निम्नलिखित 

( c ) y = aer + ber 
में से किस कारण से रक्त भाप रोता है ? 

* ( d ) y = aer - a 
( a ) रक्त का पाप वायुमण्डल के दाप से कम होता है । 

8. भौतिकी 
* ( b ) रक्त का वाय वायुमण्डल के दाम से प्रधिक होता है 

एक प्रावंश उष्मा इंजन 400°K और 300°K तापक्रम के 
( c ) रक्त वाहिकामों की पन्चम्नी तथा बाहरी शिरापों पर वाय 

मध्य कार्य करता है । इसकी ममता निम्नलिखित में से क्या होगी ? 
समान होता है । 

( a ) 3/ 4 
( d ) रक्त का पान पायुमण्डल के दान के अनुरूप पटता-बढ़ता है । 

* ( b ) ( 4 - - 3 )/ 4 
2. कपि 

(c ) 4/( 3 + 4 ) 
परहर में फूलों का महना निम्नलिखित में से किस एक उपाय से 

( d ) 3/ ( 3 + 4) 
कम किया जा सकता है । 

8. सांख्यिकी 
* ( a ) पवि नियंत्रक रा छिड़काव 

यवि द्विपद विचर का माध्य है तो इसका प्रसरण मिम्नलिखित 
( b ) दूर दूर पौधे लगाना 

में से क्या होगा ? 
( c ) सही ऋतु में पौधे लगामा 
( d ) थोरे पोरे फासल पर पौधे लगाना । 

( a ) 42 

* ( b ) 3 
3. रसायम विज्ञान 

( c ) a 
HVoa का एमहानाइट निम्नलिखित में से क्या होता है ? 

( d ) - 5 
( a ) Vo3 

10. भूगोल 
( b ) Voa 

पर्मा के दक्षिणी भाग की प्रत्यधिक समृद्धि का कारण निम्नलिखित 
( 0 ) V204 

में से क्या है ? 
* ( d ) V205 

( a ) यहाँ पर खनिज साधनों का निपुल मण्डार है । 
4. प्रशास्त्र 

* ( b ) वर्मा की अधिकांश मषियों का रेटाई भाग है । 
श्रम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में 

( c ) यही श्रेष्ठ वन संपवा है । 
होता है । 

( d ) देश के अधिकांश तेल व इसी भाग में है । 
* ( a ) सीमान्त राषस्व उत्पाद से मजदूरी कम हो । 

11. भारतीय इतिहास 
( b ) मजदूरी तथा सीमान्त रामस्थ उत्पाद दोनौ बराबर हों । 

ब्राह्मणवाव के संबंध में मिम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है ? 
( c) मजदूरी सीमान्त राजस्व उत्पाप से अधिक हो । 

( a ) बौर धर्म के उत्कर्ष काल में भी ब्राह्मणवाद के अनुयायियों 
( d ) मजबूरी सीमान्त भौतिक उत्पाद के बराबर । 

की संख्या बहुत अधिक थी । 
5. युत इंजीनियरी 

( b ) ब्राह्मणगाव बहुत अधिक कर्मकार और पारंपर से पूर्ण धर्म 
एक समक्ष रेखा को मापेक्षिक पराप्तांक 9 के परावैयुत से सम्पू 
रित किया गया है । यदि C मुक्त अन्तराल में संचरण वेग पर्शाता है 

( 0 ) हाह्मणवाद के प्रयुक्य के साप, बलि सम्बन्धी या फर्म का 
तो लाइन में संचरण का वेग क्या होगा ? 

महत्व कम हो गया । 
( a ) 30 

( d ) व्यक्ति के जीवन -विकास की विमिक्ष शामों को प्रकट करणे 
( b ) C 

के लिए धार्मिक संस्कारनिर्धारित पे । 
"( c ) C/ 3 

12. (वन ) 
( d ) C / 9 

निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी वर्शन समूह कौन - सा है ? 
8. भूविज्ञान 

( ३ ) पोय , म्याय, चाक, सीमांसा 
बेसाल्ट में प्लेजिमोफ्लेस क्या होता है । 

( b ) न्याय, पैशेणिक , जैन और गौड, चाक 

( c ) प्रांत, वेषान्त, सांस्य , पार्वाक , योग 
( a ) मालिगोक्लज 

* ( d ) गोव, सौम्य, मीमांसा, पापड, 


. . .. .. . - 
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13. ( राजनीति विज्ञान ) 

(c ) व्यावहारिक पधिगम 
" इतिगत प्रतिनिधान " का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है ? 

( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 
( a ) प्यषसाय के प्राधार पर विधाममनल में प्रतिनिधियों का 18. ( समाजशास्त्र ) 
मिचिम । 

भारत में पंचायती राज संस्थानों की देन निम्न में से कौन- सी है ?. . 
( b ) किसी समूह या किसी व्यावसायिक समुदाय के पना 

* ( a ) पाम सरकार में महिलामो तथा कमजोर बगों को प्रोपचा 
समर्थन । 

__ रिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । 
( c ) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का माप । 

( b ) शुमाछूत कम हुई है । 
( d ) अमिक संषों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 

( c ) वंचित वर्गों के लोगों को मुस्वामिल का लाभ मिला है । 
14 ( मनोविज्ञाम ) 

( d ) जन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुमा है । 

सिप्पणी : - - उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त 
सत्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस को निर्देशित करती है ? 

नमूने के प्रश्नाश ( प्रश्न ) केवल उदाहरण के लिए दिए 
( a ) लण्य संबंधी मावस्यकता में पति । 

गए हैं और यह जरूरी नहीं है कि ये इस परीक्षा की 
* ( b ) पत्तोंव पपस्या में म्यूमता 

पाठ्यचर्या के अनुसार हो । 
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MINISTRY OF DEFENCE 
ORDNANCE FACTORY BOARD 

C .ilcuttil - 700069, the 22nd October 1981 
No. 10 /81/ A / M – The President was pleased to appoint tho 
undermentioned medical officers as Senior Medical Officer on 
ad -hoc basis for the period as specificd against each ;. — 


Si. 
No. 


Name & Factory 


Appointed as SMO on 
Ad-hoc basis 


MINISTRY. OF HOME AFFAIRS 
DIRECTORATE GENERAL CRP FORCE 

New Delhi- 110022 , the 21st October 1981 
No. OJT- 1604 / 81-Fstt. — The President is pleased to ap 
point Dr. P . Vaşudeva Rao as General Duty Officer Grade- Il 
( Dy. SP / Company Commander ) in the CRP Foicc in a 
temporary capacity with effect from the forcnoon of 24th 
Sept. 1981 subject to his being medically fit. 

The 22nd October 1981 
No. O . II-88 /67 - Esft.-Vol. II. Consequent on his appoint 
ment on deputation to Tripurn Police , Shri P . I Singh Com 
mandant, 2 Bn CRPF relinquished charge of the post of 
Commandant 2Bn CRPF on the afternoon on 30 -9 -81. 

No. 0 . 16- 1.577 /81- Estt. -- Thc Director General CRPF is 
pleased to appoint Dr. Birochain Das as Junior Medical Offi 
cer in the CRPF on ad -hoc basis with effect from thc forc 
noon of 19th July 1981 for a period of three monthy only or 
till recruitment to the post is made on regular basis, which 
ever is earlier . 

No. O IT- 1603 / 81-Estl. - - The President is pleased to ip 
point Dr. Kalyan Kumar Majumdar, as General Duty Officer 
Gradc - II (Dy. SP / Company Commander ) in the CRP Force 
in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
24th Scpt . 1981 subject to his being medically fit . 

A . K . SURI 
Assistant Director ( Eytt ) 


Froin 

To 
1. Dr. K . B . Das Guptu , OFC , 15 - 9 - 78 16 - 9 - 80 
2 . Dr. (Miss ) kaina Subaly , VF ) . 15 -10 - 78 28 -12 -80 

R . G . DEOLALIKAR 
Addl. DGOF /Member (Per ) 


A 


ar 


A LWEMO 


MELHOR 


U 


MINISTRY OF COMMERCE 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLI FR OF IMPORTS 

AN EXPORTS 
New Delhi, the 1211 October 1981 . 
IMPORT IND EXPORT TRADI CONTROL 

( ESTA :11 ISTIMINT ) 
No . 6 / 741 /64- Admn ( G ) / 5839 — Shri U R . Mitra , an 
officer permanent in the Section Officer s Grade of the CSS 
and Controller of Imports and Exports in this officc , has been 
permitted to retire voluntarily from Government service with 
effect from the forenoon of the 8th September . 1981 . 

A . N . KAUL , 
Dy, Chief Controller of Imports & Exporta , 
for Chief Controller of Import & Exports . 


OFFICE OF THE DIRECTOR GFNFRAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi-19 , the 24th October 1981 
No. E - 16024 ( 2 ) / 4 . 81 -Pers - On transfer on Jeputation , 
Shri Roshan Lal, Deputy Commandant, B . S . F . assumed the 
charge of the post of Comandant , Training Reserve, CISF 
HQ , New Delhi, with effect from the forenoon of 12th Octu 
ber, 1981 , 

SURENDRA NATH , 

Director Genrcal. 


- - LILOMTO 


TUTTI 


MINISTRY OF INDUSTRY 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 

SMALL SCALE INDUSTRIES 

New Dolhi- 1, the 12th October 1981 
No . A - 19018 /520 /81- Admn. ( G ) . The Presidont is pleas 
ed to appoint Shri Satish Pundlik Raut as Assistant Indus 
trial Designer at Small Industries Service Institute , Bombay 
with cffect from the forcnoon of 15th September, 1981, until 
further orders . 

C . C . ROY , 
Deputy Director ( Admn. ) 


SHRAM MANTRALAYA 

( SHRAM BUREAU ) 
Simla - 171004 , the 7th November 1981 
No . 23 / 3 / 81-CP1. — The All - Indiz Consumer Price Index 
Number for Industrial Workers on basc : 1960 = 100 increased 
ly two points to reach 456 ( Four hundrred and Gifty six ) 
during the month of September , 1981 Converted to base : 
1949 - 100, the index for the month of September , 1981 works 
out to 554 ( Five hundred and fifty four ) . 

A . S . BHARADWAJ 

Director. 


MINISTRY OF FINANCE 

DEPARTMENT OF REVENUE 
OFFICE OF THE CUSTOMS, EXCISE AND GOLD 

CONTROL APPELLATE TRIBUNAL 

New Delhi, the 23rd September 1981 
F . No. 6 /CFGAT / 81 ( 1 ).- Shri H . D . Mukherjee lately 
working as Section Officer , in the Ministry of Law , Justicc 
and Company Affairs , Department of legal Affairs , New 
Delhi, assumed charge as Assistant Registrar, Appellate Tri 
bunal for Customs, Central Excisc and Gold Control mat 
ters in the forenoon of 16th September, 1981, 

F . No. 6 / CEGAT / 81 ( 2 ) . - Shri S . P . Bahri, lately work 
ing as Assistant Director ( F . P . ) in the Directorate of Public 
cation, Customs and Central Excise, New Delhi, assumed 
charge as Assistant Registrar , Appellate Tribunal for Cur 
toms, Central Excise and Gold Control matters in the after 
noon of 17th September, 1981. 

R . N . SEHGAL 

Registrar. 
18 - - 326GI /81 


DIRFCTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS 

ADMINISTRATION SECTION A -6 . 

New Delhi-110001, the 22nd October 1981 
No. A - 6 / 2477577 ) . - Shri A . D . Kirpalani, a permanent 
Assistant Inspecting Officer (Met-Chem ) in the Jamshedpur 
Inspectorate has retired from Government Service under F . R . 
56 ( K ) w . e. f. thc afternoon of 31st August , 1981. 

No. A -6 /247 ( 588 ). - On his permanent absorption in Engl 
neers India Ltd ., New Delhi with effect from 1 . 4 . 81. Shri 
Daljit Singh , officiating Asstt. Inspecting Officer ( Engg . ) in 
the Directorate General of Supplies & Disposals resigned 
from Government service w .c . f. 31 . 3 . 81 ( AN ) . 

No. A - 1/ 1( 1107)/81 — The Director General of Supplies & 
Disposals hereby appoints the following officers to officiate on 
ad -hoc basis as Assistant Director (Grade IT) in this Directorate 
General of Supplies & Disposals , New Delhi, with effect from 
the date mentioned aguinst each and until furthr orders :- - 


s . 
No. 


Name & Designation 


: 


Date of appointment 

3 -27 


1, Shri Jaishi.Ram , J. P . O . 
2 . Shri S . L . Punn , J. P . O . , 
3 . Shri G . D . Sharma, J. F . O . 
4. Shri B . S . Kachwaha , J. P. O . 


. 
, 
. 


26 - 9 - 81 ( FN ) 
26 - 9 -81 (FN ) 
12 - 10 -81 (FN ) 
1 - 10 -81 ( FN ) 
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PORTOCC1E 


• 


T . 


RE 


. 


1 


2 


3 


EB -_ - 35 % 880 - 40 - 1000 — EB - 40 _ 1200 / - in an officiating 
capacity w .cef. the forenoon of 30 -7 - 1981 until further orders 


5 , Shri Sadhu Ram J. P . O . . 
6 . Shri Balbir Singh , J. P . O . 
7 . Shri Ram Kishan , J. P . O . . 


1- 10 - 8I (FN ) 
1 - 10 -81 (I N ) 
5 - 10 -81 (FN ) 


2 . The cd-hoc appointment of the above oflicers as Assistant 
Director (Gr. II) will not bestow on them any claim for regular 
appointment and that ad hoc service icodered would not count 
for the purpose of seniority in that grade and for eligiblity for 
promolmion and confirmation . 

No. A - 17011 / 1412 -A6 - - Shii A . Sivaramakrishnan , i per 
inunent Exuniue! of Store Textiles ) und Olliciating Asstt . 
Inspecting Officer ( Tex thc collice of Director of Inspec 
lion , Bombay retinul liom Govt service w .cf. 30 - 9 -81 ( AN ) 
on atlaipiog the ut supcial170ualiun , 

No . 4 - 17011 ; fit. XI- 40 The Director General of Sup 
plics and Disposits his appointed Shri S Ananthanarayanan , 
officialling 101 Fielt Ollicer in the office of Director of 
Supplies and Disposuis , Bonbuy to officiate , on ad - hoc basis , 
15 Anwani in pecting ollicer (Met , Chem ) in the office oL 
Deputy Director of Inspection (Mct. ) , Durgapur under Buin 
pui Y1pcctorate with elect from the forcnoon of 21st Sep 
tember , 1981 and until futh ordeis . 

S . L . KAPOOR , 
D - puty Director ( Administration , ) 
for Director General of Supplies and Disposals 


No , 6629B / A - 19012 ( 2 -RP ) /81- 19B .- - Shri Kamasastry 
P « ri, Senior Technical Assistant (Geophy ) , Geological Survey 
of India is prointed on promotion as Assistant Geophysient 
in the Geological Survey of India on pay according to rules 
in the scale of pay of RS, 650 — 30 — 740 — 35 — 810 EB - 35 

- 880 — 40 / 1000 / FB 40 — 1200 , - in an officiating capa 
city w .e.f. the forenoon of 6 - 7- 1981, until further orders . 

The 21st October 1981 
No. 66958 A - 19012 ( 2 -SRP ) / 81-19B .-- Shri S. Ramamurty 
Pontulu , Senior Technical Assistant (Geophy. ), Geological 
Survey of India is appointed on promotion as Assistant Geo 
physicist in thc Geological Survey of India on pay according to 
rules in the scale of pay of Rs. 6 .50 - 30 - - 740 - -35 - 810 - EB 
1 - 35 _ -880 _ 40 — 1000 — FA - 40 — 12000 - in an officiating 
capacity w .c .f, the forcnoon of 10 - 8 - 1981 until further orders . 


No. 6707B / A -1901212 -61 ) 81-19B --- Shri Babu Lal, 
Senior Technical Assistant (Geophy. ) , Geological Survey of 
India is appointed on promotion :15 Assistant Creophysicist in 
the Gcological Survey of India on may according to ruley in 
the scale of pay of Rs. 6504 - 30 _ _ 740 — 35 _ -810 FB - 35 
88040 --- 1000 - FB _ 40 _ 1200 - in an officiating capacity 
w .e .f , the forenoon of 3 - 8 - 1981, until further orders , 

V . S . KRISHNASWAMY. 

Dir. General 
- , - - -- - - TTT - WTTr 

a mov 
ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF. INDIA 

INDIAN MUSFUM 
Calcutta -700 016 , the 19th October 1981 
No. 4 - 18 /81 Tst. — The Director , Anthropological Survey 
of India is pleased to appoint Shri B . R Bhatnagar to a post 
of Assistant Anthropologist ( Physical ) in this Survey at Cen 
tral India Region , Narpur on a temporary hasi; with effect 
from the forenoon of 21st Septemher, 1981, until further 
orders. 

M . S . RAJAGOPALAN , 

Senior Adm , Officer 


(ADMINISTRATION SECTION A - 1 ) 

New Delhi- 1, the 21st October 1981 
No. A - 1 / 1 ( 455 ) . — The President is pleased to appoint Shri 
T . A . Avatramini, Deputy Director (Grade JI of Indiap 
Supply Servico , Girup A ) in the office of Director of Supplies 
( Tex ) , Bombay, in officiate as Director ( Grade I of The Indian 
Supply Service , G our ) in the office of Diiector of Supplies 
& Disposals , Madril on regular basis vith effect from 3 - 10 
1981 ( EN ), ti!! Prtuin of Shri Sundararaman , DS from 
training in U . K . 

2 . Shri Antunani on promotion as Director of Supplies 
on regular basis is placed ou probation for two years from 
3 - 10 - 1981 ( EN ), 

The 22nd October 1981 
No. 4 - 1 / 1 (684 ) . — The President has been pleased to 
arpoint Shri M . C . Upreti, Assistant Directoi of Supplies 
(Grade 1 ) ( Gold : 111 of Indian Supply Service , Group A ) 
to officiate as Deputy Director of Supplies ( Grade II of Indian 
Supply Seryje, Group Al On ad -hoc basis with citect from 
the forenoon of 1- 10 - 1991 and until further orders 

2 . Shri M . C . Upreti iclinguished charge of thc post of 
Assistant Director of Supplies (Grade I ) and assumed charge 
of the post of Deputy Director of Supplies in the directorate 
General of Supplies & Disposals , New Delhi with effect from 
the forenoon of 1 - 10 - 1981, 

S . L . KAPOOR , 
Dy. Dir. ( Admin . ) 


ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta -700012 , the 21st October 1981 
No . F .92- 75 181 -Estt ./ 17794 . - Shri Sulmon Zaffar Siddiqi 
is hereby appointed to the post of Assistant Zoologist (Group 
B in the Scale of Rs. 650 — 1200 ) in 7oological Survey of 
Joglia in the Headquarters Office in Calcutta in a temporary 
capacity with effect from 19th September, 1981 ( Forçnoon ) 
and until further orders. 

DR . B . K . TIKADFR , 

Director 


- - 


- WAT 


TEZO + ) 779 - ATOA -900 


K 


W 


A 


DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO 

New Delhi-1 , the 20th October 1981 
No. 5 ( 37 )68 - ST . - The Director Generol, All India Radio , 
hereby appoints Shri R . N , Bhattacharya , Transmission Execu 
tive , AIR , Calcutta as Programme Executive , All India Radio , 
Agartala in a temporary capacity on an ad -hor basis with 
effect from 14th September , 1981 und until further orders . 

H . C . JAYAL , 
Dy. Dir . of Administration 

for Director General 


ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA 

(KHAN VIBHAG ) 
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

Calcutta -700016 the 19th October 1981 
No. 66101 / A - 10012 ( 2 - AM ) 81- 198 . — Shri Alok Mukher 
jee Senior Technical Assistant (Gcophy . ) , Geological Survey 
of Tadia is appointed on promotion as Assistant Geophysicist 
in the Geological Survey of India on pay according to rules in 
the scale of pily of Rs 650 — 30 - - 740 — 35 — 810 - EB - - 35 – 
880 - 40 _ - 1000 — ER — 40 — 1200 / - in an officiating capacity 
w .e. f, the forenoon of 6 - 7 - 1981 until further orders . 

No 6651B / A - 10012 ( ? -KVR ) / 81 - 19B - - Shri K . Venkates 
wara R0 Senior Trchnicnl Assistant ( Gironhv ) . Geological 
Suryny or Cli , s inprintrit on prontation as Assistant Geo 
pliveirint in th - Grological Swiry of Indin on mov arcortida 
to niles in thc ( le of any of Rs 650 — 30 - 740 _ - 35 - 810 .. 


( CIVIL CONSTRUCTION WING ) 

New Delhi, the 23rd October, 1981 
No. A -12011 /2 /80CWI, — The Director General, All India 
Radio , New Delhi is pleased to appoint the following persons 
on promotion as Assistant Engineers/ Assistant Surveyor of 
Works ( Civil) in an officiating capacity in the pay scale of 
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Rs. 650 - 30 -740 - 35 -810 -EB - 35 -880 -40 - 1000-LB -40 - 1200 ) - at places 
and with effect from the dates shown against each : 
SI No . Name & Designation Place of Date from 

posting which 

appointed 


S /Shri 
1 . Naresh Kumar , AE ( C ) 


31 - 8 -81 
( FN ) 


, Delhi s Sub 

Division , 
CCW (Hq.) 
CCW (Hqrs .) 


the post of Ayurvedic Physician in the Cintral Govt. Health 
Scheinc Delhi in a temporary capacity with elicct from the 
forenoon of 211t Suptenb . , 1981, until further Oldeis . 

T . S , RAU, 
Dy. Dir . Admn. ( COHS . 1) 

- - - - - 
New Delhi, the 210 October 1981 
No . A . 19020 , 19 , 771HQ ) Adnın .l.-- - The Directoi General 
of Health Scivices is pleasct to permit Shui Satya Pal, Assis 
tant Architect, Directorate Gonu al of Health Scivices, New 
Delhi to retire voluntarily f1 :01 Gover oncot Servicc on the 
afternoon of 15th April, 1981 . 

No. A12024 / 7 /80 - Adon.1. — The Directoi General of 
Health Services is pleased to proint D . ( Smt ) Jatinder 
kaur to the post of Dental Surgeon at Safdar junty Hospital, 
New Delhi, with effect from the forenoon of 16112 September, 
1981, on an ad -hoc basis and until further orders . 

S . L . KUTHIALA . 
Dy . Dir. Admn. ( O & M ) 


2 Ashok Marwahu , ASW ( C ) 


3 . A . K . Cheinani, ASWIC ) 


, 


Do . 


31 -8 -81 

(FN ) 
31 - 8 -81 

(FN ) 
31- 8 -81 
(FN ) 


4 . K . K . Mathur, ASW ( C ) 


. Jaipur Pro 

ject 

Division 
. Juilundur 


5. R . M .R . Parti, AE ( C ) 


. 


7 - 9 - 81 
( FN ) 


This appointment will be governed by the terms and conditions 
contained in order of promotion bearing No . A -32014 / 1 /80 - CWI 
dt 31- 8 -81 already issued to them . 

A . E . K . MUDALIAR 
Engineer Officer to Addl. CE ( C ) 

for Director General . 
W arw zar : WSC 3 + 1 ** * IDENTITY 
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 

FI MS DIVISION 
Bombay- 40026, the 19th October 1981 
No . A -12026 , 5 / 81- E ( I ) . - Shri Ajit Kumar Dutta Chou 
dhari, Section Ollicer in the office of the Accountants Gencial, 
West Bengal, Calcutta hits been appointed to officiate is 
Accounts Officer in the Eastern Region Production ( entic of 
Film Division , Calcutta un duputation basis for a period of 
onc year with effect from the forcnoon of 1st October , 1981. 


MINISTRY OF AGRICUI TURE 
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION ) 

DIRECTORATE OF EXTENSION 

New Delhi, the 19th Octoher 1981 
No . F . 219 ) 81-Estt 1. - Shri P B Dutta , Senior Artist is 
appointed to work as Assistant Exhibition Officer ( Visual ) 
Grour B (Gazetted ) ( Non -Minjatenall in the pay scale of 
Rs. 650 - 30 - 740 - 33 -810 - FB -35 -880 - 40 - 1000 - FR - 10 - 1200 , in the 
Directorate of Fxtension . Minister of vricultuic , Department 
of Agriculture & Cooperation puicly on uid hoc basis w .c .f. 
19th October , 1981 to 28th February , 1982 . 

No. F .2 ( 9 ) 81 - Estt 1. — Shri K . B . Naayai , Asstt . Exhibi 
tion Officer IGJI ) is promoted to work as Asstt. Exhibition 
Officer (Gr. I ) Group B (Garcticd ) (Non -Ministerial) in the 
pay scale of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 -EB- 35- 880 -40 - 1000 - EB 
40 - 1200 in the Directorate of Extension , Ministry of Agricul 
ture , Department of Agriculture & Cooperation , purely on 
w -hoc basis w .e . f. 19th Oclober, 1981 to 28th February , 
1982 . 

No. F . 2 ( 9 ) / 81- Estt. I. Shri P . N . Chopra , Superintendent 
(Gr. I ) is appointed to work as Assistant Administrative 
Officer Group B (Gazetted ) (Ministerial ) in the pay scal 
of Rs. 650 - 30 - 740 -35-810 - FB -35- 880 - 40 - 1000 - EB - 40 - 1200 , ir 
tuc Directorate of Extension , Ministıy of Agriculture , Depart 
ment of Agriculture and Cooperation purely on al-loc hasi. 
w .c . f. 19th October. 1981 to 28th Februari 1982 

K . G . KRISHNA MOORTHY, Dir. Admn 


S . K . ROY, Asstt. Admin , Ollicer 

for Chief Producer 


DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL 

PUBLICITY 
New Dehli- 1, the 16th October 1981 
No. A -19012 / 3 / 81 -Exh . ( A ). — The Directoi of Advertising 
& Visual Publicity hereby appoints Shri Ram Jagat Negi, us 
Field Exhibition Officer in this Directorate in a temporary 
capacity w . c.f . the forcnoon of 21st September 1981, until 
further ordcis . 

J. R . LIKHI, Dy, Dir . ( Admn. ) 
for Director of Advertising & Visual Publicity 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

( PERSONNEL DIVISION ) 

Bombay -400 085, the 15th October 1981 
No. Ref. M - 3 / Estt. 11 / 1461. - - Conscquent on her transfe 
to Power Project Enginecring Division , Kum . N . M . Mer 
chant, permanent Asstt. Accounts Officer , has relinquisher 
the charge of the post of Asstt Accounts Officer in BARO 
on the afternoon of September 5 . 1981. 

0 . P . BATRA, Dy. Establishment Officer 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 11th Septembe 1981 
No . A . 19018 / 23 /81-CGHS.1. — Thc Director General of 
Health Services is pleased to appoint Dr. Jai Lal Sud to the 
rost of Homocopathic Physician under the Central Govt. 
Health Schenc, Jaipur on ad -hoc basis with effect from the 
forcnoon of 1st August, 1981 . 

2 . Di, Jai Lal Sud assumed charge of the post with effect 
from the 1st August, 1981 ( F . N . ) . 

The 23rd October 1981 
No. A . 19018 / 18 / 80 -CGHS.I. - The Director General of 
Health Services is pleased to appoint Dr. (Mrs . ) laxmi 
Venkat Ramanan to the post of Homoeopathic Physician ini 
the Central Govt. Health Scheme in a temporary capacity 
with cffcct from the 17th September , 1981 ( Forenoon ) until 
further orders . 


Bombay -400 085 , the 16th October 1981 
No PA / 34 (2 ) / 80 - R - III. - continuation of this offic 
notification of cven number dated July 31, 1981, Controller 
Bhabha Atomic Rescarch Centre appointa Shri Palasei 
Sethumadhavan , a pormanent Assistant Security Mccr in th 
Bhabha Atomic Research Centre to officiale as Security Office 
in this Research Centre for a further period from August 6 
1981 to Septeinber 28 , 1981 (IN ) 

No. PX / 34 ( 2 ) / 80 - R - II . — In continuation of this offic 
notification of even number dated July 31 , 1981, Controlle 
Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Kozhikot 
Radhakrishna Menon , a permanent Assistant Security Office 
in the Bhubha Atomic Research Centrc to ofllciate as Securit 


No. A . 19018 / 8 /81- CGHS .I. — The Director General ofi 
Health Services is pleased to appoint Dr. S . B . Chauhan to 
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Officer in this Research Centre for a further period from 
September 1, 1981 to September 23, 1981 ( FN ) , 

A . SANTIIAKUMARA MÉNON , 

Dy. Estt . Offlcer 


, New Delhi, the 22nd October 1981 
No . A .19012 / 1 / ( 4 ) /81-Esti.l. -- Chairman Central Water 
Commission , hereby appoints Shri Anand Parkash , Senior 
Protessional Assistant ( Flydiomet ) to the grade of Extra 
Assistant Director (Hydromet ) in an officiating capacity on 
ud -hoc basis in the scale of pay of Rs. 630 - 30 -740 - 35 -810 -EB 
35 -880 - 40 - 1000 -EB - 40 - 1200 w .e .f. 24 - 8 -81 ( F . N .) for a period 
of 6 months oi till the post is filled on regular basis, which 
ever is earlier . 

K . L . BHANDULA 

Under Şccy . 
Central Water Commission 


· OFI-ICE OF THE DIRECTOR GĽNERAL OF CIVIL 

AVIATION 
New Delhi, the 16th September 1981 
No. A .31013 / 3 / 80 - E .1, - - The President is pleased to appoint 
the following officers in the grade of Scientific Officer in the 
Civil Aviation Department in a substantive capacity with 
eflect from 6 - 9 -1980 : 

1. Smt. Nunki Asnani, 
2 . Shri R . C . Gupta . 
3 . Shri R . L . Saha . 

S . GUPTA , 

Dy . Dir . Sf Admn . 
fo , Dir. Genl. of Civil Aviation . 


New Delhi, the 25th October 1981 - 
No. A . 32013 / 1 /81- EC - In - continuation of this Dept. 
Notification No . A . 32013/ 10 /80 -EC , dated 23- 5 -81 and No. A . 
32013/ 10 / 80- EC dated 15 - 6 -81, the President is plçased to appoint 
the following two Officers at present working as senior Coni 
mnunication Officer on ad hoc basis to the Grade of Senior 
Commụnication Officer on regular basis w -e - f 31- 3 -81 at the 
stations indicated against each : 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE & COMPANY AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

COMPANY LAW BOARD 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 
In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

M / s. Ward Enyineering Privule Limited 

New Delhi, the 30th September 1981 
No . 7096 / 18974 . — Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 that 
at the expiration of three months from the date hereof the 
name of the M /s . Ward Engincering Private Limited , unless 
cause is shown to the contrary , will be struck off the Register 
and the said Company will be dissolved . 

G . B . SAXENA 
Asstt. Registrar of Companies 

Delhi & Haryana 


SI. 


Name 


Station of posting 


No. 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 
M / s. kurur Sri Lakshminarayana Private Limited 

Madras-600 006 , the 14th October 1981 
No . 1281 / 560 /81.-- Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that the name of M / s . Karur Si Lakshminarayana Private 
Limited has this day been struck off the Register mud the 
said Company will be dissolved . 


S / Sbri 
1. N . Sadasiva Sarma , Aero Com , Sin , Madras 

Airport, Madras. 
2 . R . K . Maheshwari . . . D .G .C .A . (HQ ) 

- . . - - - 

- - - - - - - 
2 . Those two Senior Communication Officers will be assigned 
position in the combined eligibility list of Senior Technical 
Officer /Sonior Communication Officer for higher promotion , 
according to the date of their rcugular appointment in the 
grade subject to the maintenance of their inter-se seniority 
in the grade of Senior Technical Officer / Senior Communi 
cation Officer, and subject to the condition that in the case 
of officers appointed in the Civil Aviation Depaitment on 
the basis of Engineering Service Examination , their inter 
se scniority in the said examination for appointment AS 

Technical Officer / Communication Officer will also be 
maintained 

PREM CHAND 
Assistant Director of Administration 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

M / s. Daranıslıa Exports Private Limited 

Madras-600 006 , the 14th October 1981 
No. 6771 / 560 / 81. — Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 5 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that 
the name of M / s . Daramsha Exports Private Limited , has 
this day been struck off the Register and the said Company la 
dissolved . 

J. K - RAMANI 
Registrar of Companies 

Tamil Nadu , Madras 


New Delhi, the 22nd October 1981 
No. A . 32013 / 1 / 81-ES - The President is pleased to appoint 
Shri L . N . Lall to officiate as Assistant Director of Air Safety 
( Engg . ) / Senior Air Safety Officer ( Engg. ) on regular basis 
and lintil further orders with effect from 16 - 9 - 1981 in the 
office of the Director General of Civil Aviation , R . K . Puram , 
Now Delhi. 

J. C . GARG , 
Asstt. Dir, of Admn. 


In the matter of the Companies Act 1936 and of Mahadco 

Hosiery Factory Pi. Ltd . Indore 

Gwalior , the 21st October 1981 
No . 3611 / 81. — Notice is hereby given pursuant to Section 
445 ( 2 ) of thc Companies Act, 1956 that The Mahadeo 
Hosiery Factory Private Limited , Indore has been ordered to 
he wound up by an order dated 24th September, 1980 passed 
by the Hon ble High Cout of Madhya Pradesh , Bench at 
Indore and the Official. Liquidator, Indore has been appointed 
as the Liquidator of the Company. 


CENTRAI, WATER COMMISSION 

New Delhi- 110022 , the 20th October , 1981 
No. A - 19012 / 930 /81- Estt. V . - Chairman, Central Water 
Commission hereby appoints Shri Jyotirmay De, Supervisor 
to officiate in the grade of Extra Assistant Director / Assistant 
Engineer ( Engineering ) on a purely temporary and ad -hoc 
basis in the scale of pay of Rs. 650 - 30 - 740 - 35 -810 -EB -35-880 
40 - 1000 - EB - 40 - 1200 for a period of six months or till the post 
is filled on a regular basis whichever is earlier, with effect 
from the forcnoon of 5th October, 1981, 

A . BHATTACHARYA , 

Under Secy . 
Central Water Commission 


in the matter of the Companies Act, 1956 , and of 

Commercial Finance Pvt. Limited Indore 

Gwalior, the 21st October 1981 


No . 3612 /81. - Notice is hereby given pursuant to Section 
445 ( 2 ) of the Companios Act , 1956 that Commercial Financo 
Private Limited , Indore has been ordered to be wound up by 
an order dated 17th August, 1981 passed by the Hon ble High 
Court of Madhya Pradesh , Bench at Indore and the Official 
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In the nutter of Companies Act, 1956 , and of 

M / s. Hoysala Electronics Privute Ltd . 


Liquidator, Indore has been appointed as the Liquidator of 
the Company. 

S . K . SAXENA 
Registrar of Companies 
Madhya Pradesh , Gwalior 


In the matter of the Compunles Act, 1956 , and of 

M / s . Superior Oxygen Limited 

Bangalore , the 23rd October 1981 
No . 2209 / 560 / 81.-- Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companics Act, 1956 
that at the expiration of three months from the date hercof 
the name of M / s . Superior Oxygen Limited unless cause is 
shown to the contrary , will be struck off the Register and 
the said company will be dissolved , 


Bangalore, the 23rd , Octobed 1981 
No. 3312 / 560/ 81 -82 . — Notice is horoby given puisuant to 
sub -section ( 3 ) of Section 560 of the Companies Act, 1956 
that at the expiration of thiee months from the date hercof 
the name of M / s . Hoysala Electronics Private Ltd unless 
cause is shown to the contrary, will be struck off the Regis 
ter and the said Company will be dissolved . 

V . N . JAGANATH 
Rogistrar of Companies 

Karnataka , Bangalore 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Chandulal Mathuraday Thakar , 
Ellisbridge , Munckbauy Coop. Housing Society , 

( lianderor ) 
( 2 ) 1. Shri Maganlal Vansjccbhill Patel; 

(HUF ) , Kartat Shri Maganlal V . Patel ; 
Maickbaug Society , Bungalow No. 5 , 

Ellisbridge , Ahmedabad , 
2 . Shri Ravjibhai Vansjeebhai Patel ; 

(HUF ) , Karta Smt. Maniben Ravajibhai Patel ; 
5 , Manekbaugh Society , 
Ellisbiidge , Ahmedabad , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 45 

days from the date of publication of this notice in the 
Official Gazette or a period of 30 days from the 
service of notice on the respective persons, which 
over period cxpireg later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE- J, 2ND FLOOR , 
HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAD , 

AHMEDABAD - 380 (109 
Ahmedabad -380 009, the 5th October 1981 
Ref. No. P .R . No. 1418 / Acq.23 - 1 / 81-82.. - Wherens, I, 
G . C . GARG 
being the Competent Authority under Section 209B of 
the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter reforrod 
to as the sald Act ) , have lesson 0 believe that the im 
movablo property , having a fair market value oxcoeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No. 72 -1 - paiki F .P . No, 239 - B of TPS .21 S .P . No. 6 . 
situated at Vastrapur , Ahmedabad 
find more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
1908 ) in the Offlce of the Registering Ollicer at 
Ahmedabad on 10 -2 - 1981 
for an apparcnt consideration which is less than the falr 
mørket value of the aforesaid property and I have reason to 
- bel.eve that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such upparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the bald 
Instrument of transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in tho sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning is given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction on evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the seld Act. 
in respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land adm . 254. 60 sq . mt. t 254 .60 sq. mt. bearing S . 
No. 72 - 1 - B paiki FP, No : 238 } prili S . P . No. 6 , T . P . $ .21, 
situated at Vaytrapur , Dist. Ahmedabad duly registered by 
registering Officer, Ahmedabad vide No. Sale deed No. 326 
& 827 dated 10 - 2 - 1981 i.e . property as fully described therein . 


(b ) fncilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not beep or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


G . C . GARG 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Ranec - 1, 

Ahmedabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269- C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
penons , namely : 


Date : 5 -10 1981 
Scul : 
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LICITALOVU 


PRL 


CU 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Shri Resnakant I, Parekh ; 

2 . Shri Sharadchandru I. Parekh ; 
Sardar Road , Morbi, Dist . Rajkot. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sorbi Roofing Tiles Association ; 

through Shri Mohanlal Malidas Patel ; 
Sardar Road , Morbi (Dist. Rajkot ) . 

( Transferec ) 


GOVERNMINI OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period ot 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expircs later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACOUISITION RANGE- I. 2ND FLOOR , 
HANDLOUM LOUSE , ASHIKAM ROAD , 

AHMEDABAD -390009 
Ahmedabad -380 009, the sih October 1981 
Ref. No. P .R . No. 141 , / Acq.23-). 81.-- .Whereas, I, 
G . C . GARG 
being the Competunt Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablu 
property , baving a fair market value exceeding Rs . 25.000 , 
and bearing 
H :11ding situated at Sardar Road , Opp . Old Bus Stand , Muibi 
( and more fully described in the Scaedule annexed hereto ) 
las heen transferral under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1008 ) in the office of the Registering Officer at 
Morbi on February , 1981 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
markct value of the aforesaist property and I have rcason to 
believe that the fair maket value of the property as afore 
said execede the appareri consideration therefore by inore 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not be luly stated in the said instrument 
of transfer with tbe object of : - 


( b ) by any other persons interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax u 11 ! Inc vuil 141. in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Building standing on land 7677" - 9 " sq. ft. situated at Sardar 
Road , Opp. to Old Bus Stand , Morhi; duly registered by 
Registeriny. Officer , Morbi, vide sale -dced No . 9303 / Feb ., 
1981 i. e. property as fully described therein . 


(b ) facilſtating the concealment of any income or any 

moneyg of other assets which have ont been 0 : 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


G . C . GARG 

Competent Authority . 
Taspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Runge- 1, 

Ahmedabad. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the sque of this notic under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the asid Act, to the following 
persons , namely : - 


Date : 5- 10 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Arjan Ladhabhi Rupavatia ; 

C / o Jai Khodiar Cutlery Storer , 
Ambawadi, Kcshod , Dist. Junagadh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Goswami Enterprise ; 

through : Partner : 
Shri Jal Sukhpari Ratanpari; Goswami, 
Library Chawk , Keshod . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

- 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the roapoctive persons , 
whichever period expiros lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACOUISITION RANGE -I, 2ND FLOOR , 
HANDLOOM HOUSE , ASHRAM ROAP , 

AHMEDABAD - 380 009 
Ahmedabad -380 009, the 30th September 1981 
Ref. No. P .R . No. 1416 / Acq .23-1 / 81-82 .- Whereas, I, 
G . C . GARG 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinattor referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25 ,000 / 
and bearing No. 
S . No. 85 / 3 Plot No, 1 to 10 , 15 to 27 , & 29 & 31 situated 
at Keshod , Dist. Junagadh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred undor the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) 10 the office of the Registering Officer at 
Keshod on February , 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforecald excoeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
an dthat the consideration for such tarnsfer as agreed to 
betwcen the parties has not been truly stated in the . said 
Instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person intorosted in the said immov 

able proporty , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and exproasions used herein as aro 

dofined la Chapter XXA of the said Act 
shall havo the samo moaning as givon in 
that Chapter 


( a ) 


facilitating the reduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income ariping from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land ndmeasuring 7438 .93 sq . mts. S . No. 85 /3 , Plot No. 
1 to 10 & 15 to 27 , and 29 and 31 situated at koshod duly 
registered by Registering Authority , Keshod , vide sale-deed 
No. 110 / Feb ., 1981 i.e. property as full described therein . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforoe for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957) ; 


G . C . GARG 

Conpotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of fncome- tax , 

Acquisition Range- I, 

Ahmedabad. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the said 
Act, I liorobs Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforepaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of section 2690 of the said Act to the following 
persony nanay : 


Date : 30 -9 -981 
Seal ; 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Dinesh Kumar Jain 

$ / o Late Har Swaroop Jain 
R / o Mohalla , Civil Lines, 
Moradabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) 1 . Smt. Radha Rani Khandewal 

W / o Shri Mahesh Chandra Khandewal 
2 . Shri Dinesh Chandra Khandewal 
S / o Shri Shanker Lal Khandewal 
R /o H . No . 72 - B , Mohalla -Sarai Sheikh Mehmood , 
Modadabad . 

( Transferee ) 
(3 ) District Supply Officer, Moradabad . 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 57, RAM TIRTH MARG , 

LUCKNOW 
Lucknow , the 24th September 1981 
G .I.R . No . R - 161 / Acq . — Whereas, I, A . S . BİŞEN , 
being the Competent Authority under Section 269B of . 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter 
referred to as the said Act ) , havo reason to believe 
that the immovable property , having a fair market value 
cxcceding Rs. 25,000 / - and bearing No , 
Part of Kothi No. 31 - A - 1 situated Mohhal-Civil Lines , 
Moradabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Moradabad on 7 - 2- 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cept of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
troly stated in the said instrument of transfer with tho object 
of : 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Omicial Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used herein ag 
are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the raduction or ovaalog of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Part of Kothi No. 31- A - 1, facing South situated at 
Mohalla - Civil Lines, Moradabad and all that description of 
the property which is mentioned in the sale deed and form 
376 No. 828 which have duly been registered in the olice 
of the Sub -Registrar , Moradabad , on 7 - 2 - 1981. 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tay Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


A . S . BISEN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Lucknow . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
19 - 326GI/ 81 


Date : 24 - 9 - 1981 
Seal : 
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(PART III - Sec . I 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Dinosh Kumar Jain 

S / o Lato Har Swaroop Jaio 
R / o Mohalla , Civil Lines , 
Moradabad . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Ramesh Chandra Khandewal 

Shri Umesh Chandra Khandewal 
Shri Rakesh Chandra Khandewal 
All sons of lata Shri Shanker Lal Khandewal 
R / o Sarai Sheikh Mehmood , Moradabad , 

( Transferee ) 
(3 ) District Supply Officer, Moradabad . 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to tho acquisition of the sald property 
may be made in writing to tho undersigned : -- 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on tho respoctivo persona, 
whichever porlod expires lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER , 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , 37, RAM TIRTH MARG , 

LUCKNOW 
Lucknow , the 24th September 1981 
G .I.R . No. R -162 / Acq . — Whereas, I, A . S. BISEN , 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a falr market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 

Part of Kothi No. 31 - A - 1 situated Mobhal-Civil Linos, 
Moradabad 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Moradabad on 7 - 2 - 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of thc property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partice has not been truly stated in the said ina 
thurnent of transfor with tho objoct of : - - 


(b ) by any other person interostod in the sald Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazotto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
In that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of thọ transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any lacomo erblog from the transtort 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any foom or iny 

mudays or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Part of Kothi No . 31- A - 1 , facing South situated at Civil 
Lines , Moradabad and all the that description which is 
mentioned in the sale deed and form 37G No. 827 which 
havo duly boon registered in the office of the Sub -Registrar, 
Moradabad , on 7 -2 - 1981. 


A . S . BISEN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax . 

Acquisition Range, Lucknow . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby ipitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 24 - 9 - 1981 
Seal : 


LECTER OF INDIA,NOVEMBER A LA DHARIK,723,1995) 
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FORM ITN 

( 1) Shri Om Dutt Bhakoo i/o 

Shri Labu Ram , i / o 
B - IV -S- 17 / 1264 , Mohalla Thapran , 

Ludbiana . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OP THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) M / : Naveen Knitweare , 

through Shri Revati Raman Jain 
g / 0 Shri Joginder Pal & 

Shri Darshan Lal 
GOVERNMENT OF INDIA 

8 / o Shri Munshi Ram and 
Shri Sandeep Jain minor 

/ Shri Shobhan Kumar 
1 / 0 Ral Babadur Road , Ludhiana . 

( Transferoo ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE BLDG . 

Objections , if any, to the acquisition of the said property 
LUDHIANA 

may be mado in writing to tho undersignod : 
Ludhiana , the 21st October 1981 
Rof. No. LDH / 75 / 81 -82 .- Whereas , I, 

( a ) by any of tho aforesaid persons with a period of 
SUKHDEV CHAND 

45 days from the date of publication of this notioo 
being the Competent Authority under section 269B of tho 

in the Official Gazette or a period of 30 days 
Locomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horoinaftor referred 

from the service of notice on the respective persone , 
to as the sald Act ) , have reason to bellovo that the lo 

whichever period expiros lator. 
Inovablo Property , having a tair market valvo oxcooding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
House No . B - IV - S 17 / 1264 situated at Mohalla Thapran , 
Ludhiana 

(b ) by any other person interested in the said immo 
( and moro fully described in tho Schedulo annexed hereto ) , 

vable property . within 45 days from the date of 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

publication of this notice in the Official Gazetto . 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Ludhiana in April , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rçagon to 
believe that the fair market value of the property as afore EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 
sald exceeds the apparent consideration therefor by moro 

are defined in Chapter XXA of the said 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 

Act shall bave the same meaning as giv & A 
tho consideration for such transfer as agreed to between 

in that Chapter. 
tho partios has not been truly stated in the said instrument 
of transtor with tho object of 


( a ) facilitating the reduction or ovision of the Hability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any Incomo arising from tho truster; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. B - IV - $- 17 / 1264 situated in Thapar Mohalla, 
Ludhiana 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


( The property as mentioned in the registered deed No . 
843 of April, 1981 of the Registering Authority , Ludhiana ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , thoroforo, in pursuanco of section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
purlon , namely : 


Date : 21 - 10 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Mihan Singh 

8 / 0 Shri Inder Singh 
s / o Sangatpura Teh . Phagwara , 

Distt. Kapurthala . 
( 2 ) M /s Jindal Switch Gears , Pvt . Ltd . 

1 / 0 H -4P , Textile Colony, Ludhiana . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE 

INCOME-TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE BLDG . 

LUDHIANA 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be mado in writing to the underlqnod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 days 
from the service of notice on tho rospective persons, 
whichever poriod cxpires lator ; 


( b ) by any other person Interested in the sald immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ludhiana , the 21st October 1981 
Ref . No. LDH / 581/ 80 -81. - Whercas, I, 
SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceedings Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Plot No. H -4P and MC No. B -XXIII -663 / 1 situated at 
Textile Colony, Indi, Area , A , Ludhiana 
( and more fully described in the Schedule anneded hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Ludhiana in March , 1981 
for an apparent consideration which is 
less than the fair market value of the aforesaid property, and 
I have reason to believe that the falr market value of the 
property as aforesaid excccds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to betwcen the partics has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the samo mcaping as adven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
In respect of any incomo arislag from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Plot No . H - 4P , and Mc. No. B -XXIII-663 / 1 , situated in 
Textile Colony, Industrial Area A Ludbiana, 


(b ) facilitating the concealmeat of any incomo or any 

anuncys on other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the Tansforce for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tex Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


( The property as mentioned in the registered dced No. 
7334 of March , 81 of the Registering Authority , Ludhiana . ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commlaslonor of Income- tax, 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho gald 
Act , I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 21 -10 -1981 
Soal : 
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FORM I. T .N . S . - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Sant Bhajan Singh 

8 / o Shri Sunder Singh Checla of 
Sant Ishar Singh 

Patiala . 
r / o Gurdwara Manuksar Bhunerheri Road , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Manmohan Singh 

S / o Shri Tirath Singh 
1 / 0 Kothi No . 20 , Sector 4 , 
Chandigarh . 

( Transferoc ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , . 
ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BLDG . 

LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana, the 21st October 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later , 


Ref. No. PTA / 120 / 80 -81 . Whereas, 1, 
SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the 
unmovablo property having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
Plot measuring 800 sq . yds, situated at Lehal Rajwaha Road , 
toward Dukhiniwaran Gurdwara ( Patiala ) 
(and morc fully described in the scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patiala in Feb ., 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object or : -- 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


EXPLANATION -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilltating the reduction or ovaslon of the liability 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be digclosed by the transforce for 
the purpose of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Plot measuring 800 sq . yds, situated in Lehal Rajwaha 
Road , Toward DukhniwaȚn Gurudawara , Tch . Patiala . 


( The property as mentioned in the registered dced No. 
7475 , of Feb . 81 of the Registering Authority , Patiala .) 


SUKHDEV CHAND 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Runge, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the 
soid Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persone : namely : 


Date : 21- 10 - 1981 
Scal : 
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(PART II Sec . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shn Baldev Singh Bedi 
S / o Shri Harbans Slagh Bodi 

( Transferee ) 
Municipal Commissioner Banga , through 
Smt. Vinod Choudhry 
W / o Shri Ram Lal Choudhry 
R / O VPO Rahon Distt . Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Vishan Devi Ahuja 

W / o Shri Ishar Dass Ahuja , 
Smt. Santosh Ahuja 
W / o Shri Tek Chand Ahuja , 
R / o H . No . 1751/ 10 , Mohalla Pir Jhanina , 
Kaithal , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 
( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

43 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respectivo portoms , 
whichover period expiros later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE BLDG . 

LUDHIANA 

Ludhiana , the 21st October 1981 
Rct. No. CHD / 32 / 80 -81... Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ) . havo reason to bellovo 
that the immovable property , having a falr market value 
exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
Plot No. 3574 , Sector 35 -D , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the schedulo annoxed hereto ) , 
boen transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 
1908) in the office of the Registoring Officer at 
Chandigarh in Feb ., 1981 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to bolicve that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
thu parties has not been truly stated in the sold instrument 
of transfer with the object of : 


(b ) by any othor person Interested in tho cald immov 

able property within 45 days from tho date of the 
publicatlon of this notico la tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions usod horo 

ini as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the samo moaning as 
given in that Chaptor. 


( a ) facilitatlag the reduction or evasion of the lablllty 

of the transferor to pay tax ondor th , aald Act, bo 
respoct of any incomo arlsing from the tortor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 3374 , situated in Sector 35 - D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registored deed No. 
1860 of Feb . 81 of the Registering Authority , Chandigarh .) 


-- (b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco by 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDBV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax 

Acquisition Rango , Ludhiana 


Now , therefore, to pursuanco of Section 269C of the sold 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of tho 
aforcaald property by the louo of this notice under the 
section ( 1 ) Section 269D of the said Act , to the following 
persong, namely : 


Date : 21- 10 - 1981 


Seal : 
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DI 


... 


FORM ITNS 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Lt. Col. Surinder Pal Chauhan 

s / 0 Shri K . S . Chauhan , 
r / o G - 18 , Narain Vihar , Now Delhi.. 

( Transferor) 
( 2 ) 1 , Shri Manohar Lal Mulwani, 

2 . Shri Vijay Kumar Mulwani 
ss / o Shri Sugan Chand Mulwani 
1 / 0 H , No. 1580 , Sector 34 - D , 
Chandigarh . 

( Transferee ) 
( 3 ) Stato Bank of India 
H . No. 1580 , Sector 34 - D , Chandigarh . 

(Pcrson in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BLDG , 

LUDHIANA 


Objections , if any, to tho acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana, the 21st October 1981 


(a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of the publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons . 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
pablleation of thile notion in the Oncial Gazette . 


Ref. No. CHD / 345- A / 80 -81. - Wheroas, I, 
SUKHDEV CHAND 
belag the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (heieinafter referred 
to as the sald Act ) , bavo reason to believe that the immov 
able property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
House No . 1580 , Sector 34 - D , situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
190R ), in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in February , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
mari et value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of tho such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer A8 agroed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used hereto as 
aro defined in Chapter XXA of the sald Aot 
shall have the same meaning as given in the 
Chaptor 


(a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor; 
Rod / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

monoyu or other assots which have not beca or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pur 
poses of tho Lodlan Income-tar Act, 1922 (11 of 
1922 ) or tho sald Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) : 


H . No. 1580, situated in Sector 34-D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registered deed No. 
1939 of Feb ., 81 of the Registering Authority , Chandigarh . ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therofore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issuo of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the following per 
Soni , pamoly : 


Date : 21- 10 - 1981 
Seal : 
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[PART III —— Sec. I 


FORM I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Lt. Col. K . D . Sharma 

s / o Shri Sant Ram Sharma 
r/ o H . No. 3094 , Sector 28 -D , Chandigarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Inderjit Vijh . .. 

s / o Shri Gian Chand Vijh 
c / o Indian Explosive Ltd . Panki, 
Kanpur ( U . P . ) 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made lo writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BLDG . 

LUDHIANA 
Ludhiana , the 21st October 1981 
Ref. No. CHD / 335 / 80 -81 . — Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269 - B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair merket valuo exceeding Ro . 25 ,000 / 
and bearing 
Plot No. 1529, Sector 33- D , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schodule annexed horoto ) 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in February, 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the proporty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent considerațion and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been trully stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor , 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arking from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 1529 , situated in Sector 33- D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registered deed No . 
1892 of Feb ., 1981 of the Registering Authority , Chandigarh . ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Locomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Ludhlana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow - . 
ing persons, namely : 


Date : 21- 10 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Balwant Kaur 

w / o Late Shri Ajit Singh 
r / o VPO Pir Sohana Teh , Khurar , Dist . Ropar 
through Shri Karam Singh 
s / o Shri Thakur Singh 
i / o H . No. 1402, Sector 23- A , Chandigarh , 

( Transferor) 
( 2 ) Smt.Harbans Kaur 

w / o Shri Harpal Singh , & 
Shri Harpal Singh 
s / o Shri Raghbir Singh 
r / o H . No. 3755, Sector 22 - D , Chandigarh , 

( Transferee ) 
( 3 ) Shri Behul Singh 
1 / 0 H . No. 2280 , Sector 35- C , Chandigarh , 

( Person in occupation of the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE ASSTT, COMMISSIONER OF 

INCOME TAX 
ACQUISITION RANGF, CENTRAL REVENUE BLDG . 

LUDHIANA 
Ludhiana , the 21st October 1981 
Ref. No . CIID /342 / 80 -81. — Whercas, I, 
SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
H . No. 2280 , Sector 35 - C , situutcd at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedulo Annexed bercto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in February , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excecds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immoy 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the sae meaning as given in that 
Chaptor. 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, la 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transforco for 
the purposes of the Indlan Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


House No. 2280 , situated in Sector 35-C , Chandigarh , 


( The property as mentioned in the Registered dead No. 
1909 of Feb ., 1981, of the Registering Authority , Chandi 
garh . ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tar, 

Acquisition Range, Ludhiana 


Nuw , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
uforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Aci, to the following 
nersons, namely : - - 
20326GI/ 81 


Date : 21 - 10 - 1981 
Seal : 
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(PART II- - Sec. 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Brig . Kanwarjit Singh Gill 

S / o Shri Narunjan Singh Gill 
s / o VPO Majitha Distt., Amritsar. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Dr. B . S . Bassi 

s / o Shri Bharpur Singh 
r / o 259, Sector 9 -C , Chandigarh . 


( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underslgoed 


( a ) by any of the aforosald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT, COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX . 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE BLDG . 

LUDHIANA 
Ludhiana , the 21st October 1981 
Ref. No. CHD 326 /80 -81. - Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Section 2693 of the 
Lacome- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Plot No . 1590 , Sector 34 -D , situated at Chandigarh 
(and more fully described in the Scbedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
Chandigarh in February , 1981 
for an Apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefon by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to bestween the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of — 


( b ) by any other person interested in the said immova 

ble property, within 45 days from tho dato of 
the publication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein As 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
In that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
apd /or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 1590 , situated in Sector 34- D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registered deed No. 
1871 of February , 1981 of the Registering Authority , 
Chandigarh . ) 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) : 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inguo of tho notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the agid Act, to the following 
persons, namely : 


Dale : 21- 10- 1981 
Soal ; 
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FORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mast Singh Ex Hw Clerk 

y / o Shri Mangal Singh 
f / o Village Rattangarh ( Sambaliwalı ) Teh Kharar 
through Shri Gurditte Ram Guba 
s / o Shri Tara Ram Gaba, 
r / o H No 246 Sector 21 -A , Chandigarh 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt Neelam Rani 

w / o Shri Prabh Dayal Gaba 
1 /0 Nai Abadı, Gali No 5, H No 3666 , 
Abhor Handı ( Pb ) 

( Tiansforee ) 


COVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BLDG 

LUDHIANA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in winting to the undersigned 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho serviço of notice on the rospectivo pomon , 
whichover period axpires lator ; 


Ludhiana , the 21st October 1981 
Ref No CHD / 5 / 81-82 — Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND 
being the Competent Authority under Soction 269B of tho 
lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( herolpafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs 25,000 / 
And bearing 
Plot No 3345, Sector 35 - D , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in April 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the ſail market value of the property as afoie 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteça per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
paities has not been truly stated in the said instrument of 
transfoi with the object of- - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin as 

pre defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the game meaning as aven 
in that Chapter , 


( a ) faalitaung tho roduction or ovasion of the llability 

of the transferor to pay tax ondor tho sold Act, la 
rod poct of any incomo arising from the transfor ; 
an ) / or 


THE SCHEDULE 


(b ) favilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Plot No 3345, situated in Sector 35- D Chandigarh 

( The property as mentioned in the Registered deed No 
15 of Apul 81 of the Registering Authority , Chandigarh ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc- Tax 

Acquisition Range , I udhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosald property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the ga . Act, to the following 
person , namely - 


21- 10 - 1981 


Date 
Seal : 
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MYY 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Wg. Cdr . Sewa Singh , through Shri Sawinder Singh 
s / o Shri Ditar Singh , Ward No. 8 , Dauya. 

( Transferor ) 
( 2 ) Mrs . Surjit Kaur , Satinder Pal Singh , Jatinder Pal 

Singh and Virinder Pal Singh r / o H . No. 1560 , 
Sector 36 - D , Chandigarh . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


(a ) by any of the aforesaid persons within & period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 

ACOUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 21st October 1981 
Ref . No. CHD / 328 /80 -81. — Whereas I, 
SUKHDEV CHAND Inspecting Assistant Commissioner of 
Incomc-tax Acquisition Range , Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor roferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a falr market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Plot No. 1560 , Sector 36 - D situated at Chandigarh , 
( and more fully described in tho Schedụle annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of Registering Officer at 
Chandigarh in February 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property ag afore 
said oxceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to bewteen the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publicatlon of this notico in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho sald Act 
shall have the same meaning as given 
In that Chapter . 


( a ) facilltating the reduction or ovision of the Llability 

of tho transforor to pay tax under tho sald Act, in 
rospoct of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating tho concoalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for tho pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Plot No. 1560 situated in Sector 36 - D , Chandigarh. 

( The property as mentioned in Registered deed No. 1874 
of February 1981 of the Registering Authority , Chandigarh . ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , thereforo , in pursuance of Soction 269C of the eld 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquigition of the 
eforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, Danely - 


Date : 21 - 10 - 1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Ajmer Kaur w / o Shri Piura Singh rlo V & PO 
Kuruli, Distt. Ropar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shii Dalip Singh so Shri Gian Singh c / o Ha No. 
14 , Sector 21- A , Chandigarh , 

(Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons withlo i period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on th¢ respective persons , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property within 45 days from the date of the pub 
lication of this notice in the Official Gazetto . 


ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 21st October 1981 
Ref . No. CHD / 332 / 80 -81, — Whereas I, 
SUKHDEV CHAND Jaspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax Acquisition Range , Ludhiana . 
being the Competent Authonty under Section 2698 of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immov . 
ablo property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 /- and boaring 
II. No. 14 , Sector 21 - A , situated at Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in Fchiuary 1981 
for an apparent consideration which 
less than the fair market value of the aforesaid property and 
I have scason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceed , the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin ne 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given la that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facllitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian . Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. 14 , situated in Sector 21- A , Chandigarh . 

( The pioperty as mentioned in the registered deed No . 
1885 of February 1981 of the Registering Authority , Chandi 
garh ) . 


by the trans 


(11 bu poses of the Indian 


SUKHDEV CHAND 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 21- 10 - 1981 
Scal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Resham Singh (Minor ) s / o Shri Piara Singh 

through his father and Nattu al Guardian 1 / 0 VPO 
Kurali Distt . Ropar . 

( Transferor) 
(2 ) Shri Dalip Singh sro Shri Gian Singh 1 /0 1863, 

Sectoi 34 - D , Chandigarh , 
Now H . No. 14 , Sector 21- A , Chandigarh . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expire : lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 

ACOUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

Ludhiana , the 21st October 1981 
Ref. No CHD / 43 /81-82 , -- Whercas I, 
SUKHDEV CHAND Inspecting Assistant Commissioner of 
Income- tax Acquisition Rangc , Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property having a fair market value exceeding 
House No . 14 , Sector 21- A , situated at Chundigarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Chandigarh in May 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
maiket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excweds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partice has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the date 
of tho publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXX of the said 
Act, shall have the same meaning au glven 
in that Chaptor . 


* ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any inomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


ib ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposos of the Indian Income-tux Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
127 of 1997 ) ; 


House No . 14 , situated Sector 21 - A , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registered deed No . 
260 of the May 1981 registering authority , Chandigarh . ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the sand 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -ser 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 21- 10 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Ajay Kumar 1 / 0 412, Sector 22 - A , Chandi 

garh . Shri Sunil Bhasin rio . 126 , Sector 16 - A , 
Chandigarh 

( Transfeior ) 
NOTICE UNDER SECTION 269- D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Smt. Surinder Kaur w / o Shri Gurmail Singh r /o 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

V . Kaleran , Distt. Sullundur . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER , 

OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforosaid persons within a porlod 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of potico on the rou 
pective persons, whichever period expires later , 


(b ) by any other person interested in the said immova 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in this Official Gazette. 


Ludhiana , the 21st October 1981 
Ref. No . CHD / 344 / 80 -81, — Wherens I, 
SUKHDEV CHAND) Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax Acquisition Range , Ludhiana, 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroldaftar roforrod to 
as the sald Act ) , havo reason to bellovo that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
und bearing 
Housc No. 1035 , Sector 27 - B , situuted at Chandigaih , 
( and more fully described in tho Schedulo annexed 
hereto ) , has becn transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in February 1981 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facllitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incompc -tax Act, 1927 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


House No. 1035 , Sector 27 - B , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the registered deed No . 
1920 of February 1981 of the Registering Authority , Chandi 
garh . ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therofre, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
- aofresaid property by the issue of this notice under 
Rub-section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act , to the 
following persons, namely : 


Date : 21 - 10 - 1981 
Şeal : 
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FORM ITNSOR 


( 1 ) Shri Rajinder Singh S / o Shri Ajit Singh , & Smt. 

Parkash Kaur w / o Shii Karam Singh r / o 11. No . 
95 , Sector 8 - A , Chandigarh . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri B . N . Kataria s / 0 Shri R . C . Kalaria , 1 / 0 
H . No. 90 , Sector 8 - A , Chandigarh 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Ince the abile proved 
boas se oir 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

ablo property within 45 days from the date of this 
publication of this notice in the Official Guzette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OP INCOME- TAX 

ACOUISITION RANGE 
CENTRAL REVENUE BUILDING 

LUDHIANA 
Ludhiana, the 21st October 1981 
Ref. No. CHD / 345 / 80 -81, — Whereas I, 
SUKHDEV CHAND , Inspecting Assistant Commissioner of 
Income-tax Acquisition Range , Ludhiana , 
heng the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
A1 the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a fair market value exceeding 
R . 25,000 / - and bearing 
# share in plot No. 95, Sector 8 - A , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering officer at 
Chandigarh in February 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property AS 
afuresaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
corsideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


FyPLANATION : — The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act , lo 
respect of any facomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purpo949 of the Indian Income-tax , 1922 
( 11 of 1922) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


i Half share of plot No. 95 , Sector 8 - A , Chandigarh . 

( The propcity as mentioned in the registered deed No , 1929 
of February 1981 of the Registering Authority , Chandigarh . ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
perlong , namely : 


Date - 21- 10 - 1981 
Seal ; 
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(1 ) Padmasani Ammal Sampath Gopalakrishnan $ 

Sundararajan S Rajamani Lakshmi Rangarajan 12, 
Rameswaram Roud , Madras 

( Transferol ) 
( 2 ) Selvaraj and Sundararaj 11, Sarojini St , Madras-17 

( Tiansferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigncd - - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persono , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person Interested in the said immova 

blo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGF -II, MADRAS 

Madras -6 the 12th October 1981 
Ref No 16165 — Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN , 
being the Competent Authonty under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (herernafter referred to 
as the saud Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25 ,000 / - and bearing 
No 12 , Rameswarain Road , situated at Madras -17. 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transfered under the Registiation Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
T Nagai (Doc 470 /81) on February 1981 , 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not boon truly stated in the said instrument of 
transfor with the object of : 


FXPLANATION - The terms and exprossions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning 48 givco 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
roapoct of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 12 , Rameswaram Road , Madras -17 . 
( Doc 470 / 81 ) , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of tho Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range -IT, Madras -6 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gåid Act , to the following 
persons namely : 
21 — 326G1, 81 


Date 
Seal : 


12 10 1981 
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FORM ITNS- - -- - 


( 1 ) M . S . Krishnan and M . S . Jaganathan 549A , Sem 

bur Plot 54 , Block No 2 , Balarepi Building, Bom 
hay - 400 071. 

( Transferor ) 


( 2 ) S . Kalavathi 65, Thomas St., Coimbatore. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersignod : 


property 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF , INCOME - TAX , 


OFFICE OF THE RESPEITOS COM 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on tho respective persons , 
whichever period expirca later ; 


ACQUISITION RANGE- II, MADRAS 

Madras-6 , the 12th October 1981 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 43 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used horoin AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


Ref. No. 11343. - Whereas , I RADHA BALAKRISHNAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value 
excceding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. 2 / 221, Raja St., situated at Coimbatore , 
(and more fully described in the Schedule anuexed hereto ) 
has becn transfered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 in the office of the Registering Omcer at 
Coimbntore (Doc . 1110 /81) in February 1981 
for an apparent consideration which is less than tho 
fait market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agroed to 
between tho parties has not been truly statod in the sald 
Ingtrument of transfer with the object of : - -- 


(a ) facilitating the roduction or cvulon of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, lo 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


I and and building at 2 / 221, Raja St., Coimbatore . 
( Doc. 1110 /81 ) . 


(b ). facilitating the concealment of any income 

or any moneys or other agsets which havo 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferot for tho purposes of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) of the said Act , or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- II, Madras-6 


Now , therefore , in pundance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under 
gub -section ( 1 ) of Section 269D of the qaid Act, to the 
following persons , namely : 


Date : 12 -10 - 1981 
Seal - 
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FORM ITNS 

( 1 ) M . S . Krishnan and M . S . Jaganathan 549A , Block 
No . 2 , Balareni Building , Bombay- 400 071. 

( Transferor) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) A . Srinivasan 65, Thomas St., Coimbatore . 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING AŞSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE -IT, MADRAS 


Madras-6 , the 12th October 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in tho said immoy 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref. No . 11343. -- Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that tho Immov 
able property, having a falr market value cxcoedlog 
Rs. 25 ,000 /- and bearing No. 
No. 2 / 221, Raja St., at Coimbatore , 
(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Rgistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Coimbatoro ( Doc. 1109 / 81 ) in February 1981 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
partics bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferot to pay tax andor the said Aci, 
lo rcspoct of any incomo yrising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facllitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Land and building at 2 /221, Raja St., Coimbatore. 
(Duc . 1109 /81) . 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range- II , Madras-6 


Now , thorefore , in pursuanco of Section 269C of the vald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 10 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Mani Chettiar S /o Arumugham Chettiar Kuthalom , 
Mayavaram Tk , 

( Transferor) 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Mohammed Yaseen , S / o Abdul Razack , Nannilam , 
Nannilam Tk. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE- II , MADRAS 

Madras-6 , the 12th October 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from tho service of notice on the respectivo 
persons , whichever porlod expires lator ; 


( b ) by any other person interested in the sald 

immovable proporty within 45 days from the dato 
of the publication of this notico in the Official 
Gazetto . 


Ref. No. 9260 . - Whereas , I RADHA BALAKRISHNAN , 
being the Competent Authority under Section , 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believo that the immoy 
able property having a fair market value exceeding Rs. 
25 ,000 / - and bearing 
No. Mecnakshi Theatre, situated at Nannilam , Mayuram Tk ., 
( and more fully described in the schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Nannilam ( Doc . 146 /81) on February 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have leason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
suid cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the siad instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - - The terms and cxprosslons used herein aum 

are defined in Chapter XXA of the suid 
Act, oball have the same meaning as głyon 
In that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act , 
Lo respect of any incomo arising from the transfor: 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land , building and machinery at Meenakshi Theatre , 
Nannilam . 

(Doc . 146 /81 ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho orld Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range -II, Madras -6 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the old 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 12 - 10 - 1981 
Seal : 
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SPA 


FORM ITNS - 


( 1 ) Rajagopalan S / o Rangaswamy Tuticorid . 

( Transferoi ) 
( 2 ) Lokanathan Saroja Lokanathan 4 , Kasturi Bai 
Nagar, Pondy . 

( Truisſeres ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOMB 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to tho acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undontignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notio 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichover period expires later. 


( b ) by any othor person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this potice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE-II, MADRAS 

Madras-6 , the 12th October 1981 
Ref. No. 9318, -- Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN , 
being the Conipetent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (horcidafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value excoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. 4 , Kasturi Bai Nagar, situated at Thattanchavadi, 
Pondy, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Ozhukarai (Doc, 159 /81) in February 1981 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparcnt consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein AS 

Aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) tadiitating the reduction or ovision of the labblity 

of tho transforor to pay tax under the said Act, in 
rospect of way tocomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facililating the conccalment of any incomo or any 

moocys or other assots which have not been or 
which ought to bo dleclozod by the transforce for 
the purpose of tho Indian Incomo- tux Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the gald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Land and building at 4 , Kasturi Bai Nagar Thattanchavadi 
Pondy. 

(Doc. 159 / 81 ) . 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range -II, Madras -6 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate procoodlog for acquisition of the afore 
said property by the insue of this notice under sub -section 1 
of Section 269D of tho anid Act, to the following porrons, 


Date : 12 - 10 - 1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) G . Venkataraman Radbai Ammal and Sridhar Sec 
tor IC .G .S Quarters 952 , Antop Hill, Bombay. 

( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M . R . S . Ramakrishnan 67, Raja Colony, . Trichy . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho jald property 
may bo mado in writing to the undersigaed 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person Interested in the gald Immov. 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE-JI, MADRAS 

Madrus-6 , the 10th October 1981 
Ref. No. 9265. - Whereas , I RADHA BALAKRISHNAN , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- lax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bavo reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. 13F , situated at Williams Road , Cantonment, Trichy, 
(and more fully described in thc Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908) in the office of the Registering Officer at 
Trichy ( Doc . 465 /81 ) in February 1981, 
for an apparent consideration which is lc88 ihan thc fair 
maiket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter , 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the sald act, to 
respect of any income arislng from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Lind and building at 13F , Williams Road , Cantonment 
Trichy. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


(Doc. 465 / 81 ) . 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range - II , Madras- 6 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C , of tho said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Persons , namely : 


Date : 10 - 10 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) A . M . Umma Habeeb and others West St., Kila 
harai Ramnad Dt. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Miss Lazer Many, A . Arokiaswamy, A . John , A 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Janics, 132 , 1 inghi Chetty S1 , Mudias- 1 . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE- U . MADRAS 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whicbever period expires later; 


Madras-6 , the 12th October 1981 
Ref . No. 16163, - -Whcieas , I RADITĄ BALAKRISHNAN 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. 15 , situated at Prakasamudali St., Madras- 17. 
( and more fully described in the Schedule annexed bercto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
T . Nagar (Doc . 524 /81 ) in February 1981 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market valuc of the property as 
aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparcnt consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed tu 
between the partice has not been truly stated in the said 
instrunxent of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho sald immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used bercin as 

are deflacd in Chapter XXA of the suid 
Act , shall have the game meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilſtating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act. In 
respect of any income arising from tho transfor: 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land und building at 15 , Prakasamudali Şt., Madras- 17 , 
( Doc . 524 / 81 ) , 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range -I), Madrus -6 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
det, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the 
oforesat property by the issue if this notice under suh . 
gerilon ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the follow 
los portas, pumalyt . 


Date : 12 - 10 -81 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1) S. M . Nataraj 967, Rangey Gounder St ., Coimba 
tore . 

( Tiansferor ) 
( 2 ) M . Rajamanickam 63, West Venkataswamy Rond , 
RS puram , Coimbatore . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wrltiog to the undersigned :-- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriad of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective poroms 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGF -II. MADRAS 

Madras-6 . the 12th October 1981 
Ref. No. 11364, — Whercos , I RADHA BALAKRISHNAN , 
being the Compotent Authority under Section 2693 of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (heroloaftor roforrod to 
as the sald Act ) , have reason to believe that tho immov 
able property , having a falt market value exceeding 
Rs. 25, 000 and bearing 
No. 964, situated at Rangey Gounder St., Coimbatore, 
(and more fully describod in tho Schedule annoxed horoto ), has 
boon transforred undor the Rogistration Act, 1908 (16 of 1908 ) 
in the office of the Registering Officer at 
Coimbatore (Doc. 2089 / 81 ) in February 1981, 
for ap apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
kald exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for auch transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin an 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave tho momo meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the vald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Land and building at 967, Rangey Gounder St., Coimba 
tore . 

( Doc . 2089 / 81 ) . 


( b ) facilitating the concoalment of any locomo or any 

moncys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range - IJ , Madras -6 


Now , thereforo , in purxuance of Section 269C of the gald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsard property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : - - 


Date : 12 - 10 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Nagarathaummal T. M .L . Swamy, 19 , VII St ., 
Gopalapuram , Madras- 86 . 

( Transfcror ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) M , Y . Mohamed Ismail , 5 , Damodar St., Gopala 

puram , Madras- 86 , Shashi Bajaj, 6 , Padmavathy 
Road , Madras - 86 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the 
may bo mado in wilting to the undorimod : 


said 


property 


( a ) by any of the aforesaid persobs within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day from 
the service of notice on the respoctivo persons , 
whichovor period cxpires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOMB -TAX 
ACQUISITION RANGE- 11 , MADRAS 

Madras -6 , the 16th October 1981 
Ref. No. F . 16148 . -. Whereas , I RADHA BALA 
KRISHNAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
w tho sald Act ) , have reason to boliovo that the immovablo 
property having a fals market value ancoeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 4 , situated at 
Sir C . V . Raman Road , Madras 18 (Doc. 308 /81 ) , 
( and moro fully described in the Schedule annoxed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Mylaporc in February 1981 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the properly as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazotte. 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chaptor XXA of the wald 
Act, shall havo tha surao Roading w van 
in that Chapter . 


(6 ) facilitating the roduction or evasion of tho Labdity 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
reeport of any incomo arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at 4 , C . V . Raman Road , Madras- 18 . 
(Doç . 308 / 81 ) . 


(b ) facilitating the concoalment of any incomo or any 

monoy, or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transtoreo for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Woulth -tat 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tax 

Acquisition Range -2 , Madras -6 


Now , thorotoro , in pursuance of Soction 269C of the maid 
Act, 1 horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by tho inquo of this notico undor rub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely :-- 
22 - 326GI/81 


Date : 16 - 10 - 1981 
Soal : 
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PORM ITNS 

(1) Annapoorani Achi Mahibalanpatti, Tirupattur Tk., 
Ramnad 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Kum . B . Jamuna 3, South West Bong Road , Madrag 
GOVERNMENT OF INDIA 

17 . 

( Transforco ) 


OFFICE OF THE INSPECTION ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respectivo persons , 
whichovor period oxpires later, 


ACQUISITION RANGE - LI , MADRAS 

Madras-6 , the 16th October 1981 
Ref. No. F . 16169 ,- Whereas, I, RADHA BALA 
KRISHNAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Lycomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. 40 situated at Ramanujam St., Madras -17 (Doc . 384 / 
81 ) . 
( and more fully described in the Schodule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
T . Nagar in February 1981, 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
beiieve that the fair market value of the property as aforesaid 
oxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Lastrument 
of transfer with tho objoct of : 


(b ) by any other person interosted in the saldim 

movablo property, within 45 days from tho dato 
of publication of this notice in the Official 
Gazetto , 


EXPLANATION : — The terms and exprcasions used herein as 

aro dofinod la Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning og given 
in that Chaptor. 


( a ) facilltating the reduction or evasion of the liablllty 

of the transferor to pay tax ander the sald Act, lo 
respect of any incomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


Land at TS 7470, Mambalam . 
(Doc. 384 / 81) . 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commiasioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range- II, Madras-6 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the 
said Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition . 
of the aforesaid property by the issue of this notice under 
Bub -section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the fol 
lowing persons, Damoly : 


Date : 16 - 10 - 1981 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Annapooranl Achl Mabibalanpatti , Tirupattur TK ., 
Ramnad Di 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Poonguvanam Ammal 3 , South West Boag 
Road , Madras - 17 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE - II, MADRAS 

Madras-6 , the 16th October 1981 


(n ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a periol of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichever period expired later ; 


(b ) by any other person interested in the said immoy 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Rof. No. F . 16169. Whereas, I, RADHA BALA 
KRISHNAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
No . TS 7470 situated at 40 , Ramanujam St., Madras- 17 
(Doc. 385 /81 ) . 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
T . Nagar in February 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agrecd to bet 
parties has not been truly stated in the said instrumtat of 
transfer with the object of 


It is hereby notified that a date and place for hearing the 
objections, if any, mado in response to this notice against 
the acquisition of the immovable property will be fixed , and 
notice thereof shall be given to every person who has made 
such objection , and the transferee of the property . 

It is hereby further notified that every person to whom 
notice is given under the perceding paragraph shall have a 
right to be held at the hearing of the objections. . 


chonsideration thereroperty as efason to 


EXPLANATION ; The terms and expressions used herein ag 

are defined in Chapter XXA of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961 ) shall have the 
samç imeaning as given in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land and building at TS 7470 , 40 , Ramanujam St., Mam 
balam , Madras - 17 . 

(Doc. 385 / 81 ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purpose of the Indian Income-tar 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


znamente in continua 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range -JI , Madras-6 


Now , therefore, in pursuence of Section 269C of the said 
Act , I hereby ioitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub - section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
pamely : 


Date : 16 - 10 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) RM Meonakshi Achi 65 / 33, Podumanai Royavarum 
Madras. 

( Transforor ) 
( 2 ) Srilax Farmargonik 30 Conta Road , Madras - 17 , 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONFR , 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE - II , MADRAS 

Madras-6 , the 16th October 1981 
Rof. No. F . 16239. — Whereas, I, RADHA BALA 
KRISHNAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of thc 
Iacomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that tho immov 
Able property having a fait market value exceeding Rs. 
25, 000 /- and bearing 
No. S No . 71 & 73 situated at Porur (Doc. 157 /81) 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred under the Registeration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Alandur in February 1981, 
for an apparent considoration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believo that the fair market value of the property as aforo 
gaid exceeds the apparent consideration thorefor by more 
than fifteen por cont of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immov . 

ablo property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazelto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the gald Act, 
shall have the same meanlog as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or ovaaton of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1927 ) ; 


Land at S . No. 71 and 73 Porur. 
(Doc . 157 /81) . 


RADHA BALAKRISHNAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range- II, Madras-6 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the ligue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
pepcrsons, namely : 


Dato : 16 - 10 - 1981 
Scal ; 
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FORM ITNS - - - 


( 1 ) Shri Jit Narain Mahto / o 

Lato Sbri Bişhuni Mahto of 
Dargah Road Mandai, P .S . Sultanganj, 
Dist Patna, 

( Transferos ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Rajesh Kumar Jain , su 

Shri Harkhcne Kum Jain , rio 
Mahajan Toli No. 1, Arrah Town , 
Dist. Bhojpur . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BIHAR 

PATNA - 800 001 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


Patna - 800 001, the 14th October 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period cxpires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


Ref. No. III-519 / Acq / 81-82 . - Whereas I, H . NARAIN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as tho said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value oxceeding Rs. 
25 ,000 / - and bearing No. 
Touzi No. 303 Khata No. 895 , Survey Plot No. 1004, Ward 
No. 18 , Thana No. 11 , MS Plot No. 664 , 
situated at Sandalpur Kalan , P . S . Sultanganj, Dist . Patna 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patca on 13 - 2 - 1981 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that the fair market value 
of the property is aforesaid exceeds the apparent considera 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liabllity 

of tho transforor to pay tax under the sald Act, lo 
rospect of any incomo arising from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 16 decimals situated at mouza Sandalpur 
Kalan , P . S . Sultanganj, Dist , Patna , more fully decribed in 
deed No . 1362 dated 13- 2 - 1981 registered with D . S .R . 
Patna . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


H . NARAIN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Bihar Patna . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -gec 
ton ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 14 - 10 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) ( a ) Shri Hiralal Jaiswal , s / 0 

Late Mathura Nath Choudhary , 
for self and on behalf of minor son 

Ramesh Prasad Jaiswal. 
(b ) Shri Lalit Prasad Jaiswal. 
( c ) Shri Mahesh Chandia Jaiswal, 
( d ) Shri Krishna Chandra Jaiswal. 
( e ) Shri Shco Chandra Jaiswal. 
( f ) Shri Bijoy Kumar Jaiswal. 
( 8 ) Shri Raj Kumar Jaiswal. 
( h ) Shri Baldeo Prasad Jaiswal, 

( i) Shri Suresh Prasad Jajowa ). 
Sl. No . (b ) to (i ) , all sons of Shri Hiralal Jaiswal 
casto Jalswal, profession Business at Takiapar 
Dinapore ; P . S . Dinaporo, P .O . Digha, Dist . Patna . 

( Transferor ) 
Shri Gupta Food Ltd . one of the Director 
Shri Durga Prasad Gupta , s / 0 
Late Jethmalji Gupta , Caste Agrawal, 
profession - - Business , 
r / o "Manish Villa " , 
Patliputi , P .S . Patliputra , Dist. Patna. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writlog to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , BIHAR 

PATNA - 800 001 
Patna-800001 , the 19th October 1981 
Ref. No. III- 520 / Acq / 81-81.- - Whercas I, H . NARAIN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the 
Immovable property , having a fair market value excceding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No, 
Touzi No. 5854 Thana No. 17 Kbata No. 168 Khasra 
No. 386 , situated at Mouza Sikendarpur , P . S . Dinapore , 
Patna 
( and morc fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Oncer at 
Dimapore on 24 - 2 - 1981 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I havo 
rearon to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the partice has not been truly stated in thc said instrument of 
transfer with the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Ofictal Gazotte . 


EXPLANATION : - Tbo torms and expression, used horolna 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Iocome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the bald Act, or the Wealtb -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land nçasuring 46 decimals ut inouza Sikondarpur , 
Mahal Rustampur, Sabpur , P .S . Dipapore, Dist. Patna, moro 
fully described in decd No . 785 dated 24- 2 -81 registered 
with Sub -Registrar , Dinapore . 


H . NARAIN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-lax 

Acquisition Range, Bihar Patna. 


Compotent Authority 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Hection ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 19 - 10 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T .N . S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) ( a ) Shri Hiralal Jaiswal, s / o 

Late Mathura Natlı Choudharq . 
for self and on behalf of minor son , 

Ramesh Prasad Jaiswal. 
( b ) Shi Lalit Prasad Jaiswal 
( c ) Shii Mahesh Chandra Jaiyu al 
( d ) Shri Krishna Chandra Jaiswal 
( e ) Shri Sheo Chandra Jaiswal 
( 1 ) Shri Bijoy Kumar Jaiswal 
( g ) Shri Raj Kumar Jaiswal 
( 5 ) Shri Baldco Prasad Jaiswal 
( i ) Shri Suresh Prasad Jaiswal, 
Sl. No . ( b ) 10 ( i ) , all song of Shui Hiralal Suiswal 
caste Juiswal, profession — Busincas at Takiapar, 
Dinapore, P .S . Dinipore , P . O . Digha , Dist. Intna, 

(Transferor ) 
( 2 ) Shii Gupta Food Ltd one of the Director, 

Shri Durga Prasad Gupta , s / o 
Late Pethmalji Gupta Caste Agrawal, Profession 
Busincss , 
1 / 0 "Manish Villa " 
Patliputra , P . S . Patliputra , 
Dist. Patna. 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BIHAR 

PATNA -800 001 


Paina -800 001, the 19th October 1981 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


Ref. No. 111-521 / Acq /81 -82 . - Whercas I, H . NARAIN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belleve that the Immov 
able property having a fair market value cxcecding 
Rs. 25 ,000 - and bearing No . 
Touzi No. 5854 Thana No. 17, Khata No. 168 and 169 , 
Khasra No. 390 , 393 
situated at Mouza Sikendarpur, P.S . Dinapore, Patna 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the officc of the Registering Ollicer ut 
Dinapore on 17 - 2 - 1981 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
bclicve thut the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor hy more 
tbau fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the purties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

propert, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette , 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein 76 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 633 (65 .5 ) decimals at mouza Sikcadar 
pur Mahal Rustampur Sahpur, P .S . Dinapore , Dist. Patra , 
morefully described in deed No. 660 dated 19- 2 - 1981 regis 
tered with Sub -Rcgistrar, Dinapore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Taspecting Asistant Commis competent Authority 


H . NARAIN 

Competent Authority 
Inspecting Assistunt Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range . Bihar Patnit . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19- 10 - 1981 
Seal : 
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. 


T . 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Pyare Lal Sah s / o 

Shri Janki Lal Sah , 
1 /08, Rehmat Manzil Church Gate, 


Bombay. 


( Transforor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Radhey Shyam Agarwal, s / u 

late Shii Prag Das Agarwal, 
1 / 0 Benachutty Durgapur-713213 , 
West Bengal 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections, iſ any to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE - I, 
H BLOCK VIKAS BHAVAN 
I. P . ESTATE , NEW DELHI 


( a ) by any of the aforesaid person within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo peraons 
whichever period expircg later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able propcity , within 15 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


New Delhi, the 17th October 1981 
Ref. No. IAC / Acq . 1 / SR -111/ 2 -81 2828 . — Whereas 1, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B , 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000/ - and bearing No . 
Plot No. 5 , Block A , situated at Gulmohar Park , New Delhi 
(and more fully described in tho schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflice of the Registering Officer at 
New Delhi on February , 1981 
for un apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforcsaid property and I have 
reason to believe that the fail market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
nore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bave the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liablilty 

of the transferor to pay tax under the tald Act, 
in respoct of any incomo arising from the transfor, 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which bave not been or which 
ought to bo disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922) or tho sald Act or tho Wealth -tax Act 
1957 (27 of 1997 ) ; 


Plot No. 5 Block A , Gulmohar Pwirk , New Delhi measur 
ing 500 sq . yds. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range -I, New Delhi 


Now , therefore, in punuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Love of this notice under pub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persong 
namely : - 


Date : 17 - 10 - 1981 
Seal ; 
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FORM ITNS 


- a 


( 1 ) M / s Premier Apartment ( P ) Ltd . 

1205, New Delhi House, New Delhi 
through Sh . Pawan Pd . 
Managing Director. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269-D ( 1) .OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri B . B . Dhingra , s / o 

Shri Charan Dass , r / o 
16 / 1080 , Hardhian Singh Road , 
Karol Bagh , New Delhi. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfciec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


. Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the inrvice of notice on the respective persons, 
which . . er period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Official Gazette 


ACQUISITION RANGE - I, 
H BLOCK VIKAS BHAVAN 

I. P . ESTATE , NEW DELHI 

New Delhi, the 17th October 1981 
Ref. No. IAC / Acq . 1 / SR - III/ 2- 81 / 2885.-- Whereas I, 
R , B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Flat No. B -270 ( Terrace Floor ) , 
situated at Greater Kailash - I, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at New Delhi 
on February , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valtie of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Terrace 


Floor ) , 


Greater 


Kailash - I, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
Wnih ought to be disse, hy the trans res for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Fut No. B -270 
New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the Raid 
Act , I herfly initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under suh 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act to the follow 
ing persons, namely : 
23 _ _ 326GT /81 


R . B . L . AGGARWAL : 

Competent Authority 
Inur cling Assistant Commissioner of Income- tax. 

Acquisition Range- I, New Delhi 
Date : 17- 10-1981 
Seal : 
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FORM 


I. I. N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( L ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Harry Dhaul alias Hari Preet Pal Şingh , 

P - 10 , Malviya Nagar, New Delhi, 
thiough attorney Shii Subhash Chandet Guilili, O 
K , L . Gulati, 
4 , 335, Gobindpuri, New Delhi 

( Transteron ) 
( 2 ) Mis. Kanta Dawal, wo 

Shii A . K Dawar, 1 / 0 
9 / 121, Malviyis Nilgar, New Delhi. 

( Tunnsferee ) 
Objections, iſ any , to thc acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigued 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE - I, 
FI BLOCK VIKAS BHAVAN 
I. P . ESTATE , NEW DEI HI 


( a ) by any of the aforesaid persons within a perlod 

of 45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice the respective persons, 
whichever period expires later ; 


· (b ) by any other person interested in the sald immoy 

able property , witbin 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


New Delhi, the 19th October 1981 
Ref. No . IAC / Acq . I /SR -III/ 2 - 81 2841 . — Whereas J, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
And bearing No. 
P -10 , Malviya Nagar , New Delhi 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registracion Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at New Delhi 
on February , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objcct of — 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein . as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the game meanlag as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the caid Act 
in respect of any incomo arising from the trapster ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Qualter No. P- 10, measuring 200 sq. yd . Malviya Nagar , 
New Delhi, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferec for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 19.57 
(27 of 1957) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc -I, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of thu 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 -10- 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Srat. Shivani Bhasin through attorcy 

Mrs. Veena Luthra , E , 111, Greater Kailash , 
Now Delhi, 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECUON 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1981) 


( 2 ) Shri Suresh Luthra y / o 

Shri G . L . Luthra , 
1 / 0 E . 111, East of Kailash , 
New Delhi, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transforço ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 dayı 
from the service of notice on the rospectivo . person , 
whichever period expiros later ; 


ACQUISITION RANGE - I, 
H BLOCK VIKAS BHAVAN 

I. P . ESTATE , NEW DELHI 

New Delhi, the 17th Octobci 1981 
Ref. No. IAC / Acq . 1 / SR - 111/ 2 -81, 2914 . - Whereas I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercinafter reforred to 
as the said Act ) , have leason to believe that ths immovable 
piopesty, l aving a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No 
E - 101, situated at Fast of Kailash , New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been trunsferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of thç Registering Officer at New Delhi 
on Febru . y , 1981 
for an appurent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
liftcen per cent of such itpparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of 


( b ) . by any other person Interested in the sald Immo 

vable property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used horoln as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating tho roduction or cvasion of tho Ilability 

of the transferor to pey tax under the cold Act, în 
respoct of any income arising from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. E - 101 , Fast of Kailash , New Delhi. 


(b ) faulltating tho conccalmont of any incomo or way 

moneys or other assets which have put boon gr 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commisionor of Incomo-taz, 

Acquisition Rango -I, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby Initiato proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the insuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 17 - 10 - 1981 
Seal : 
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IB III - SEC. 1 


FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Ranjit Singh , s / o . 

Sardar Kalyan Singh , r / o 
13 / 13 , Old Rajinder Nagar , 
New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Bhagmal s / o Shui Lidl Chand , 

r / o 2254 , Hinga Beg Gali Phatak Habush Khan , 
Khari Baoli, Delhi. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Ohjections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 

ICQUISITION RANGE - I , 
I BLOCK VIKAS BHAVAN , 
I. P . ESTATE , NEW DELHI 


New Delhi, the 17th October 1981 


Ref .L. AGGARW : Authout Y901) there 


(a ) by nny of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
la the Official Gazette or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respective pertoni, 
whichever period expired later ; 


period of of this do 


ou 


Rel. No . IAC / ACT . I / SR -III / 2 -81, 2823 . - - Whciels 1, 
RB. L . AGGARWAL , 
reing the Competent Authouty under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belitve that the immovablo 
property having a fair market vaijo exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
13 / 13, situated at Old Rajinci Nay . ), New Delhi 
( and laore fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferied under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the oflic of the Registering Officer at New Delhi 
on February , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fais 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as aforc 
Mul exceeds llic apparcnt consideration therefor by more 
than fifteen pci cerit of such apparent consideration and that 
the consideralion for such transfer 119 agreed to between the 
paitie , has not bcon truly stated in the said instrument of 
liansfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property , within 45 day ! from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


ExplaNATION : - " The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(H ) facilitating the reduction or evasion of tbe liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in res 
pect of any income arising from the transfer; and /or 


THE SCHEDULE 


(6 ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other cssct which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferco for the 
purpuscs of the Indian Income-tax Act, 1922 . ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
it 1957 ) ; 


Property No. 13 / 13, Old Rajinder Nagar, New Delhi. 


R . B , L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range -I , New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under rub . 
scction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
Dersons, namely : 


Dato , 17- 10 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS -- - 


( 1 ) Shri Harbhajan Singh , s / 0 

Dr. Prabh Dayal Singh , 
C / O B - 35 , Nizamuddin West, 
New Delhi. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( Transfcior ) 


127 Shui Ranjit Singh Gulati, sro 

Shri Jawahaimal, 
J- 5 / 49 , Rajouri Guden , 
New Delhi. 


VOVERNMENT OR INDIA 


( Transferee ) 


bjections if any, to the acquisition of the said property 
stay be made in writing to the underwigudd 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publicntion of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days fun the service of notice on the respective 
persona, whichover period expires lator ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANG - - , 
H BLOCK VINAS BHV. IN 

L. P . ,ESTAJE , NEW DELHI 

New Delhi, the Lich Von 1981 
Ref . No, TAL / Ace 1 A - II 28 8 ? W he Lily , 1, 
R . B . I 166, 4 kv , 
being the competení Authority W . Je sution 2603 of the 
Income-tX Aci, 1001 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the im 
movable property, having 4 fail market valur cxccoding 
Rs. 25 ,000 / - and beaung No . 
B - 35, situated at Nizamudiri Wait Now Menu 
caod mii fully escribed in Sevule . 10 - hellius 
has been transferred under the Registratico Act, 1908 ( 16 
01 1908 1 tlie ofic ví : walls Otroci Il New Delli 
on Ftuary , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of thic ont said property and I have reason to 
believe that the fair murket value of the property as afore 
said cxctc ,is thou apput1 Voderatmn cior ; 12010 
than wteen ner unt or in apparcnt consideration and that 
the consilior fui whirl LIV1 w Longited to betwem tie 
partics has not been trily placed in tlic sail instiunientui 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Exri INATION : - - The terms and atpressions used bereid as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act , shall have the same meaning, as given 
in that Chaptor . 


(a ) facilltating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
i espect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


- THE SCHEDULE 


Property No B -35, Nizamuddin West, New Delhi 


( b ) facilitating the conccalincat of any income or any 

moncys or other users which havo 1101 been or 
which oug /11 to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the lodun Incomc-tax Act, 1922 
111 of 1922 ) or the said Act, or thc Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range- 1, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under subt 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 17 - 10 - 1981 
Seal : 
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[PART III SEC . 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sardar Joginder Singh , s / o 

Sardar Ganesha Singh , r / o 
18 / 13 , WEA , Karol Bagh , 
New Delhi- 5 . 

( Transferor ) 
Shri Kimti Lal Kalra , s / o 
Sh . Sardari Lal Kalra , r / o 
27B / 8 , New Rohtak Road , Karol Bagh , 
New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
vi hichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette : 


ACQUISITION RANGE- I, 
H BLOCK VIKAS BHAVAN , 

I. P . ESTATE , NEW DELHI 

New Delhi, the 19th October 1981 
Rer. No IAC / Acq 1/ SR -111 / 2 -81/ 2837.. Whereas, 1, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority u . Jer Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
muvable pioperty , having a fair market value exceeding 
Rs: 25 ,000 / - and bearing No . 
27- B / 8 , New Rohtak Road , Koi Bagn , New Delhi 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
tas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the office of the Registering Officer at New Delhr 
on February , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
niarket value of the aforesaid property and I have reason to . 
be dve that the fair market value of the property as afore 

a u cxceeds the appaient consideration therefor by more 
that fifteen per cent of such apparent consideraiton and that 
this considului A for such transicidis greed to between 

putics has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of - 


FXPLANATION : - . i he terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) 


facilitating the woduction or evasion of the liability 
of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


23 storeyed building bearing ‘ H . No. XVI / 7162 Block 
27 - B , Khasra No. 1428 / 152 , measuring 253 sq . yd . at New 
Rohtak Road Karol Bagh , New Delhi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range - I, New Delhi 


Now , therefc re , in pusuance of Section 269C of the said 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
icction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : -- 


Date : 19 - 10- 1981 
Séal : 
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FORM ITNSree 


( 2 ) Smt. Uma Soni w / o o P . Soni, 

r / o 180, Joi Bagi , 
New Delhi 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1061 (43 OF 1961) 


: 21 Smt Şathai porno 

Di M . P . Sibadii, r / o 
No. A -20 / 1 . rodi Poal Colony, 
New Delhi 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE, INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective per 
rons , whichever o rinn ernires later 


(b ) by any other persein interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


ACQUISITION RANGE -I, 
H BLOCK VIKAS BHAVAN , 

I. P ESTATE , NEW DELHI 

New Delhi, the 19th October 1981 
Ref. No. IAC / Acq. - I-SR - III / 2 -81 /2888 .-- -Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) . (hereinafter referied to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value. exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Flat No. 67 situated at Khan Market, New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annered hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at New Delhi 
on February , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than fifteen per 
cen . of such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the me meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act . in 
respect of any income arialng from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


llat No. 67 Khan Market, New Delhi 


(b ) facilitating the concealment of any income orn7y 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ), or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B , L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comnission of Income- tax 

Acanisition Range - I, New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the 
said Act , I bereby initiate proceedings for the acquisition of 
the aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 19 - 10 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) 1. Mrs . Mira Batra , 1 / 0 

C -296 , Defence Colony , New Delhi. 
2 . Mi. Ashok Batra , 

r / o 22 - Ballygunj Apartments , 
Ballygunj Circulai Road , 
Calcutta - 19 . 

( Transferor ) 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


( 2 ) M / s Anand Construction (Delhi) Pit. Ltd ., 

Ashoka Estate , 24 -Barakhamba Road , 
New Delhi. 

( Transferee ) 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE - I, 
H BLOCK VIKAS BHAVAN 

I.P . ESTATE , NEW DELHI 

New Delhi. the 19th October 1981 
Ref . No. IAC / Acq . I/ SR - III / 2- 81 / 2905. — Whereas 1, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . Agr. land , situated at Village Bhati, Mehrauli , New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on February , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason í 
believe that the fair market value of the property . as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
condideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly state in , the said instrument of 
transfer with object of : 


(a ) byuny of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notice in the Official Gazette or a 
period of 30 days from the service of notice on 
the respective persons, whichever period expires 
later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability of 

the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not . been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax . 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Agricultural lar ! measuring 27 bighas 13. biswas bearing 
Khasra No. 755, 837 , 838, 2063 / 2041 / 839 & 20647 
2041 /839 in Village Bhati , Tehsil Mehrauli , New Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acaunition Range - I, New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Sectiou 269C of the said 
Act, I hereby . initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 19 - 10 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS - - - 

( 1 ) Shri Muli Dha so 

Shu kenal Rim , i / o 
A 4C 176 , Janakpun 

New Delhi 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THF INCOME 
TAX ACT 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Sml. Tej kaul , w / o 

S . Tasbii Singh , i / o 

4 - B / 3 , Old Rajinder Nagar, 
GOVERNMENT OF INDIA 

New Delhi. 


( Tiansfcion ) 


( Tirsfcrce ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, 
H BLOCK VIKAS BHAVAN 

IL ESTATE , NEW DELHI 
New Delhi, the 19th October 1981 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thiy notice 
in the Omicinl Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona , 
whichever period expires later ; 


Ref. No IAC / Acq , I / SR -11 / 2 -81 2894 – Whereas, I. 
R . B , LAGGARWAL , 
being the competent authority undei Section 269B of the 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the Immov 
able property having a falr market value exceeding Rs. 
25 ,000 /- and bearing No . 
4 -8 / 3 , situated at Old Rajnde Nagai, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
( 1908 ) in the office of the Registering Onicer it New Delhi 
on February , 1981 
for un apparent consideration which is lcgs than the fair 
maiket valuc of the afoicsaid property and I have reason , 
to believe that the tail market value of the property as aforu 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
1ho consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said Instrument of 
11ansfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the sald Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


ExplANATION : — The terms and exprcssione uscct herein as 

are delincel in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(ay facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Mb ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfeice foi 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or tho Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property No 4-B / 3, Old Rajintei Nagni, New Delhi. 


R . BL AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax, 

Acquisition Runge - t New Delhi 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Aut, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesail ruopeity by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Derson namely : 
24 _ - 32661/ 81 


1910 1981 


Dal 
Seal 


12822 


THE GAZETIE OF INDIA , NOVIMBER 1:1, 1981 (KARTIKA 23 , 1903 ) 


[ PART III - - Slc . I 


OVE GELOO 


FORM ITNS 


( 1 ) Smt, Kulush Wale w u 

Shri ( Late ) M , G . Shaima, 1 / 0 
II- II / 17, . Lajpat Nagar, 
New Delhi, 


( Transferoi ) 


NOTICE UNDER SECTION 269N (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Lexmi Devi, wio 

Sh . Ram Kishan , liu 
H - II / 17, Lajmi Nagar, 
New Delhi, 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferce ) 


Objections if any , to the acquisition of th esaid property 
may be made in writing to the undersigned -- 


(a ) by any of the aforesaid rersons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a periad of 30 days from 
the serviço of notice on the respective persone. 
whichever period cxpires later ; 


OFFICE OF THF INSPHCTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE -I, 
H BLOCK VIKAS BHAVAN 

I. P . ESTATE , NEW DEI HI 

New Delhi. the 19th October 1981 
Ref. No. IAC / Acg . LSR -] 1[ / 2 -81 / 2915 — Whereas 1, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referied to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 11 -11 / 17, situated at Lajpat Nagar, New Delhi 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
( 1908 ) in the office of the Registering Ollicer at New Delhi 
on February, 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair majket value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid cxcecde the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such « ppuent consideration 
and that the consideration for such transfer i29 agreed to 
hetween the parties has not been truly statect in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Cuirzella 


FXPIINATION - The terms and expressions used herein as 

and defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
un that Chapter . 


(A ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
rospoct of any incomo arising from the transfer ;. 
und / or 


TIF SCUDULL 


Property No. U - IL 17 , Lajpat Nigai, New Delhi mensu - 
in ! 100 s4 sa 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
ther purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the waid Act, or the Wealth - lay 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-1.1% 

Acquisition Range- I, New Delhi 


Now therefore, in ruusunnce of Section 2690 of the sau 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691) of the sand Act, to the follos . 
Ing persons , namely : 


Date : 1 10 - 1951 
Seal 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF 1]}]: INCOML 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT CUMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


8 . Sml, Utukuni Subbaiatnam , W / 0 , kuteswara Rao , 

Kutna Talkies Road , Tenalı. 
Su Salon Venkata Subiamanyam , S / . Peill 

mallu , Door No . 16 – 21- 2 ( 6 ) Salipeta , Tenali. 
10 Sm , Sunnakuti Satyavati, W / O Venkataswamy, 

2 - 4 - 21, Parachuuni Vari Streot, Gandhinagar, 

Penuli . 
11. Su Vasileddy Satyanarayana , S / o Veejayya , 

12- 7 - 2 , Girl s School Road , Kolhapeta , Tenali, 
12 . Smt. Galtaineni Sitavaiamma, W / o Laxminaia 

yan , Nazzarpeta , Tenali. 
13 Snit. Pillalamarti laxmikantam , W / 0 . Laxmi 

narayana, Duor No . 22- 4 - 5 ( 4 ) , Satyanarayana 

Park Road , Tenuli. 
14. Sii kollipildad Rima Linguyya , S / o Siva Brah 

1771117 , Tenali, 
15 . Sii Tudepalli Satyanwayaon Muthy, sio Au . 

janeyulu , Tonali. 
16), Sri Ummaaneni Ram Gopalakuishna S / 0 . 

Vijaya Buskaidrao , Tenali. . 
17 Sri Ummalaneni Ratnakar, S / o . Vijaya Bhaskaid 

190 , renali. 
18 Sul Ummalaneni Raghavendra Rum , $ / 0 . Vijaya 

Baskarareo , Tenalı 
19 Snit kita meni Anuradha, W / o Sambasivaiaa, 

Tenallı, 
Su Ummuluneni Vijaya Buskait Rao , S / u Rag 
havayyı, Tenali 
Smt. Permasani Alelu Mungum , W / 0 . 
Tnyaramayya , Tenali. 

( Tianjciecs ) 


ACQUISITION RANGE, 

HYDERABAD 
Ilyderabad , the 2011 Septembe 1981 
Rel. Nu RAL . No. 36 , 81 -82 hukmachal S4 . 011 - -Wheels , 
1 , S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Uncome- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter rcferred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the im 
110 ble property , having it fail market value cxcceding 
Ris. 25, 000 / - and bearing No. 
TS. No. 521 / 2 situated il Tenuli ; 
( and more fully described in the Schedule annexed hercio ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice (lite Registering Office il 
Tenuli on Feb 81, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
dalket value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair machet value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfcit adiecd lay between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with tho object of - 


Objectiuno , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) hy any ol the aforesaid persons within a perind of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospectivo persons, 
whichever period expires later ; 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act , in 
rcspect of any income arising from the transfer , 
and /or 


( b ) by any other person interested in the said inmowe 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the oficial Gazetto . 


( b ) 


facilitating the conccalment of any income on any 
monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
puiposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 ut 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


- XI LANATION . . . The lens and expronsions used leicin a 

are delined in Chapter XXA of the gald Act 
shall have the hume meaning as given in 
that Chapter, 


NIIF SCHLDUIL 


Vilkint Site masung 8723 14 yalda il N . C . C . Office 
INIC Bunnolem Road , I . S . No 521 / 2 , 10th waid , 7th 
Bloch , Tenali Town was registered with the SRO , Tonali 
ching the month of Feberuary , 1981 vide document No . 
, 64 / 81, 


Now , Iberclore, in purguance of Section 269C of the said 
Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub 
acction ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 
( 1 ) Sri Chandu Hinumantha Ruusu Sitaraniayyad . 
Kothapet, Tenali, 

Trans [ eror ) 
( 2 ) 1 , Smt. Kandula Anjamina , Wio Venkataswamy, 

2 -8 - 150 , Kaviraja Park Road , Gandhinagar , 

Tenali, 
2 . Si Sanka Padmanabha Siya , S / n . Durgayya , 

Tenali 
3 . Sri Gudiwada luwahai. S / o Hanumantha Rao , 

Tenali. 
4 . Sri Cari Nageswaario , S / o Piakasarao . 

Tenali. 
S . Smt. Koilipata tanuna Kumar, W / 0 , Piakasi 

110 , Aduimillivari Strect, Gandhinagar. Tc 

nali 
6 . Sri Mutyala Sivaprasad. S / o . Nugesusuario 

Kaviraja Park Road , Gandhinagar, Tenali. 
7 . Smt. Mckala Varalaxmi, W ] 0 . Sri Prasadrav, 

Kaviraja Park Rd. Gandhinagar , Tenali. 


S . GOVINDARAJAN , 

Competent Authority 
lospecting Assistant Commissioner of Incomc-lax, 

Acquisition Rangc , Hyderabad 


Dile : 26 - 9 - 81. 
Scal : 


- 


- - 


- 
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( 1 ) Sri Manna pragadu Srirama Murthy, So late Vena 

kata Ramunuyya , Dooi No, 29 - 2 - 26 , Visakhapat 
Naml ( 2 ) Smt. Alamuru Satyavathi, Wo late Sal 

Yan, ruivann Muthy, Door No. 28- 2 - 26 , Visakh 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

palpam . 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( Transfcror ) 
( 2 ) M / s. Traspuit Corpn ., of India , Rep . by Mana 
yer , Sii K Radhakiishni , Visakhapatnam 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undenignod : 


OFFICE OF THE INSPECHING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


( a ) by any of the aforesaid persong within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Oncial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo person , 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto, 


ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 
11yderabad , the 26th September 1981 
Ref No. RAC. No. 37/81-82 Kakinada Squad . — Whereils , 
1, S ( OVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
lncome-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reaşon to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. 29 - 2 - 36 situated at Alipuram Ward , Vizag . 
(and inore fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Visakhapatqam on Feb . 81 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fail market value of the property as aforesai. l 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifnen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transforas agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said Instrument of 
troosfor with the object of : 


PLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
sball have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating tho roduction or crusion of the Hability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
Tapoct of any income arising from the tradder; 
and /or 


THE SHEDULE 


( b ) facılıtating the concealment of any incomo or any 

fioncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Building and site -- Door No. 29 - 2 - 26 - T . S . No. 1672 - - 
Block No, 47 , Allipurun Ward Admeasuring 1000 Sq . yds. 
was registered with the SRO , Visakhapatnam during the 
month of Feb , 81 vide document No. 899 / 81. 


S . GOVINDARAJAN , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inguc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 26 - 9 -81. 
Scal ; 
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FORM ITNS - - 


- - 


( 1 ) Smt. Kauli Appayyamma , Wlo . Polayya , Sıvapipa 
lieme, Visakhapatnam . 

( Transfer or ) 


NOTICL UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


12 ) Sri Velun.111 Venkateswara Rao , Slov , V . V . Rat 
nam , Maddilapalam . 

( Transteiee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigacd : 


()FFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the O ciel Gazette or a period of 30 days from 
thc service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(6 ) hy any other person interested in the said immove 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 26th Scptember 1981 
Ref. No . RAC . No 3881-82 Kakinada Squad .- - Whereas, 
1, S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax , Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Visakhapatnam on Feb . 81 . 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Ollicc of the Registering Officer ut . 
Vix. khapatnam on Feb . 81 , 
for un appaicnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believo that tho fair market valuo of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration therefor by more than 
liſta : 1 per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


EXPLANATION 


- Tho terms and optus on need borela 
aro Jelined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the sane meaning as given 
in that Chapter. . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the Itability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
rExpect of any incono arisiog from the transfer 
Apd / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -fax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Vacant Site admcasuing 1249 C4 . Valds located in Wal 
tair Ward , Block No. 13 - 47 ( P ) - was registered with tho 
SRO , Visakhapatnam during the month of Fcb . 81 vide 
document No. 120381. 


S. GOVINDARAJAN . 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Roge , Hydorabad . 


Now , therefore , lo pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hcieby iaitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow . 
ing persons, namely : 


Date : 26 - 9 - 81. 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt. Ungaralu Laxmi Narasamma Wlo . late Hanu 

mantha Rao , Ungaralavari Street, Suryaraopeta , 
Kakinada , 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Yelisetty Vasantha Kumari, W / o Dr. Y . Rag 
havarao, Patebad Road , Eluru , W .G . Dt. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


(a ) 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 
the 
the 


ACQUISITION RANGE, HYDERABAD 

Hyderabad , the 26th September 1981 
Ref. No. RAC . No. 39 / 81-82 Kakinada Squad .- Whereas, 
I, S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ), (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
Door No . 12 -9 - 4 situated at Suryaraopeta Kakinada, 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 , 
( 16 of 1998 ) in the office of the Registering Officer at 
Kakinada on Feb . 181, 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the pro 
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Vacant Site admeasuring 1000 Sq . yards - - Door No. 12 - 9 
4 Ward No. 10 , Block No. 12 -Asstt . No. 4596 – Suryarao 
peta , Kakinada was registered with the SRO , Kakinada during 
the month of Feb . 81 vide document No. 656 / 81 . 


(b ) facilitating the concealment of any income 01 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the trans 
feree for the purposes of the Indian Income -tax Act, 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth 
tax Act , 1957 (27 of 1957 ) . 


S . GOVINDARAJAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons , 
namely : 


Date : 26 - 9 -81. 
Seal : 
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FORM ITN 


( 1 ) Sri Somanadrı Bhupal Slo Late Krishna Ram Bhu 
pal 6 - 3 - 110 B Somajiguda , Hyderabad . 

(Transferor ) 
( 2 ) Sri T . N . Jayanarayana Reddy Slo Late T . N . Rama 
krishna Reddy Ro Madana Palle Chittoor District. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


GOVERNMENT OF INDIA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period olla 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later . 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazette 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , HYDERABAD 

Hyderabad , the 18th September 1981 
Ref. No. RAC 154 / 81 -82 . - Whereas, 
I, S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Incarne-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to 
believe that the immovable property , having a fair market 
value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
6 - 3 - 1109 / 4 situated at Somajiguda Hyderabad , 
(and more fully described in the Schedule annexed, horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Feb . 81 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
sball have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THF SCHEDULE 


(b ) lacilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tas 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Building bearing No . 6 - 3 - 11094 with land situated at 
Somajiguda Hyderabad total area of land 531. 20 sq . mts. 
(635 . 50 sq . yards ) built up area including servant quarters 
3 ,762 sq . ft. registered with Sub -Registrar Hyderabad vide 
Doc , No 771 / 81 


S GOVINDARAJAN , 

Competent Authroity 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax . 

Acquisition Range, Hyderabad . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely .-- 


Date : 18 - 9 -81. 
Seal : 
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LICHOPO - TTTH OVID . 


FORM ITNS 


! ! ) Ms. Shajahan Apartments, D . No, 6 - 2 - 974 Khairnta 

bad Hyderabad , Partner Sri Ahmed Haji Ebrahim 
S / o Sii Haji Ebrahim Flat No. 505 , Minor Arts. 
Deccan Towers Basheer Bagh , Hyderabad 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 
INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri Mohd. Sultan Nawaz Khan , Slo . Ali Nawaz 

Khan , C / O Moin Nawazkhan , 17 - 9 - 157 Kurmaguda, 
Hyderabad 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons , which 
ever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD . 
I lyderabad , the 21st September 1981 
Ref. No . RAC 155 /81-82 — Whereas, 
1, S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
Flat No. 104 situated at 6 - 2 - 974 Khairatabad, Hyderabad , 
( and more fully descuibed in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollicc of the Registering ollicer at 
Hyderabad on Feb . 81, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rcason to 
helicve that the fair market value of thc property as afore 
sard exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftzen per cent of sch apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
puities has not been truly stated in the said instiument of 
transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and oxpressions used herela os 

are defined in Chapter XXA of the anid Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) faclütating the reduction or ovaslon of the liablllty 

of the transferor to pay tax under the gald Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Flat No. 104 1st floor M / s. Shajahan Apartments H . No. 
6 - 2 - 974 Khairatabad , Hyderabad area 976 sq . ft. registered 
with Sub . Registrar Hyderabad vide Doc . No. 498 / 81. 


10 ) facüitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


S . GOVINDARAJAN , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore in pujnuance ol Section 269C of the said 
Act , I hereby initiatę procecdings for the acquisition of the 
aforesaid properly by the issue of this notice linder qub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely 


Date : 21- 9 -81 
Scal 
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FORM ITNS. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961. ( 43 OF 1961) 


( 1 ) ( 1 ) Mrs . Chandravathi Devi Lahoti alias Mrs . Sug . 

heela Devi Lahoti Wo Rameshchandra Lahoti, Co. 
Royal Talkies H . No . 4 . 4 - 933 to 935 Sultan Bazar , 
Hyderabad . ( 2 ) Mr. Rameshchandra Lahoti Slo 
Late Mr. Mussadilal Lahoti. 

( Transferor ) 
( 2 ) ( 1 ) Smt. Narsubai W o Narsin S . A . Širigiri, ( 2 ) 

Smt. Surekha W / o Sri Radha Kishan Sirigiri, ( 3 ) 
Sri Satyanarayana S / o Narsing S . A . Siriguri, H . No . 
13 - 5 -654 Mustaidpura , Hyderabad 500006 . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD . 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Hyderabad , the 21st September 1981 
Ref. No. RAC 156 / 81 -82 .- Whereas, 
I, S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
5 - 9- 22 / 1 / 1 situated at Adarshnagar, Hyderabad , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on Feb .81, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
and shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transter; 
and / or 


THE SCHEDULE 


: 


Plot No. 1B in Survey No . 267/ 1 Khairatabad ( M .C . H . 
No . 5 - 9 -22 / 1 / 1 ) adarshpagar, Hyderabad area 308 sq . yards . 
Registered with Sub -Registrar Hyderabad vide Doc. No. 
684 / 81. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferec for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 ( 1l of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1957) ; 


S . GOVINDARAJAN , 

• Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under, sub 
section ( 1) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
25 - 326GI/81 


Date : 21- 9 -81, 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Susheela Bai Varavadekar,, W / o . Digamber 

Rao Varavadekar, H . No. 5 - 8 - 296 , Maheshnagar 
Colony, Chiragali Lanc , Hyderabad 

( Transferor) 
( 2 ) ( 1 ) Sri Kankatlal Mandhana S / o . Sri Ramlal, ( 2 ) 

Kum . Mamata , D / o Sri Bankatlal Mandhapa 
22 -8 -375, Darulshafa , Hyderabad . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho sorviço of notice on the roapectivo parions, 
whichovor period oxpires later; 


( b ) by any other person interested in the vald 

immovablo property, within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Oil.cl 
Gezotto . 


ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 26th September 1981 
Ref. No. RAC 157 /81-82 . — Whereas , 
I, S. GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 

Income-tax . Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the said Act ) 
have reason to believe that the immovablo property , having 
a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
5 -8 -296 situated at Maheshnagar Colony, Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1909 ) in the Office of the Registering Oficer at 
Hyderabad on Feb . 81 , 
foi an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for auch tranator as agreed to between the 
parties bas not bocn truly stated in tho sald Instrument of 
inunater with the objoot of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said . Act, shall have the same meaning as 
dven in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalment of any income or 

any money or other asset which havo 90% 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income tax 
Act, 1922 (11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No . 4 arta 317 sq . yds, with sheds there on and sur 
rounded by compound wall and having a gate and apparta 
nant to and forming part of building M , No. 5 - 8 - 296 at 
Maheshnagar Colony, Chiragali Lanc, Hyderabad , registered 
with Sub -Registrar, Hyderabad vide Doc . No. 884 / 81. 


S . GOVINDARAJAN , 

Compotent Authority 
Inspecting Asalatant Commissioner of Incomo- tax, 

Acquisition Range , Hyderabad , 


NOW , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the last of this notico under rub 
voulon ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
Dn001, namely ; 


Date : 26 - 9 -81, 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) 


( 1 ) M / s. Dhana Lakshmi Co -operativo Housing So . 

cięty Ltd . Reg . No. TAB 109 , Shop No. 16 , In 
door Stadium , Fathemaidan , Hyderabad, Sec . Sri 
D . Ramakrishna Reddy , Sto , D Pulla Reddy Chi 
kapally , Hyderabad . 

( Transferor) 
( 1 ) M / s . Emerald Investments Pvt. Ltd ., India 
House , Sth floor opp . G . P . O . Fort, Bombay -400001, 
Office Plot No . 30 , Narsapur Road , Balangar , Hy 
derabad, Rep . By Sri M . M . Khemani S / o . M . H . 
Khemani 7 - 1 -631 Dharamkaran Road , Ameerpet, 
Hyderabad, ( 2 ) M / s . Unique Properties & Securl 
ties Pvt. Ltd . Indiá House, Sth floor opp . G . P . O . 
fort , Bombay - 1 , Plot No. 30 , Narsapur Road, Bala 
nagar, Hyderabad, Rep . by Sri Y . Rama Şarma $ / o . 

Y . D . Sastry , 36 - A , MIGH , Sanjeevarcddy Nagar, 
Hyderabad - 38. 

( Transferee ) 


Objection , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to undersignad 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 
ACOUISITION RANGE 

HYDERABAD . 
Hyderabad , the 30th September, 1981 
Ref. No . RAC. 158 / 81- 82. - Whereas, I S . GOVINDA 
RAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
6 -3 -1186 situated at Begumpet, Hyderabad, 
(and more fully described in the Schodulo annexed hereto ) , 
has beca transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908) in the office of the Registering Oncer at 
Hyderabad on Feb . * 1981, 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesald property and I havo - 
reason to believe that the fair market value of the 
proporty as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agrcod to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


by any of the aforesaid persons within a period of 
45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires later ; 


(b ) by any other person interestod in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetty . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


facilitating the reduction or cvasion of the liability 
of the transferor to pay tax under he said Act, in 
respect of any income aristog from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land & building forming part of premises No. 6 -3- 1186 at 
Begumpet, Hyderabad , consisting of 1 / 3rd of main building 
area 333 sq . yds, and open land , out houses 2 ,000 sq . yards 
total 2 , 333 69 . yards out of 12 ,000 sq. yards registered with 
Sub -Registrar , Hyderabad vide Doc. No . 706 /81, 


(b ) facilitating the concealment of any Income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wenlth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax , 

Acquişition Range , Hydorabad . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
* Act , I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 

aforesaid peroperty by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date 30 - 9 -81. 
Seal : 
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TO ZVUTL 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) M / s. Dhanalakshmi Co -operatve Housing Society 

Ltd , Reg . No. TAB 109, Shop No. 16 , Indoor Sta 
dium , Fatehmaidan , Hyderabad , Sec . D . Rama 
krishnu Reddy S / o . D . Pulla Reddy , Chikadpally , 
Hydereabad , 

( Transferor) 
( 2 ) M / s. Nuki Investments Pvt. Ltd ., India House , Sth 

Floor, Opp. OPO , Fort, Bombay - 40001, Office : 
Plot No. 30 , Narsapur Road , Balanagar, Hydera 
bad . Rep . by Sri M . M . Khemani S / o . M . H . Khe 
mani 7 - 1 - 63 / 1 , Dharamkaram Road , Amocrpet , 
Hyderabad , ( 2 ) M / s. Watco Engincering Co . Pvt . 
Ltd ., 59 , Jolly Maker Chambers No . 2 - 255, Nari 
man point, Bombay - 400021, Olice : Plot No . 30 , 
Narsapur Road , Balanagar , Hydereabad . Rep. By 
Sri Y . Rama Sarma S / o . Y . D . Sastry , 36A MIGH , 
Sanjeevareddy Nagar, Hydereabad- 38 . 

( Transfere ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 
Hyderabad , the 30th September, 1981 
Ref. No. RAC . 159 /81-82. Whereas, I S . GOVINDA 
RAJAN , 
boing the Competent Authorlty ander Section 269B of tho 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horcidafter referred to 
m tho said Aet ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value oxcoeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
Land & Bldg 6 - 3 -1186 , Begumpet, Hyderabad , 
( and more fully described in the Schodulo annexed horoto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the offico of thc Registering Officer at 
Hyderabad on Feb , 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcgaid proporty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
sait exceeds the apparent considoration therefor by moro 
than fiftoon per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
worn the parties has not been truly stated in tho said instru 
ment of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the sorvice of notice on the respectivo persons, which 
ever period expires later . 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :-- The torms and expresslona usod heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chaptor. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the sald Act la 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, . 1922 
( il of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tay 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land & Building forming part of premises No. 6 - 3 - 1186 
Begumpet, Hyderabad , consisting of 1 / 3rd of Main Building 
area 333 sq, yards and open land out houses 2 ,000 sq , yards 
total 2 , 333 sq . yards out of 12 . 000 yq . yards, registered with 
Sub Registrar , Hyderabad , Vide Documenet No. 707 /81. 


S . GOVINDARAJAN , 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderabad . 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269 - C of the sald 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 30 -9 -81. 
Seal : 
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FORM ITNS 


- 


( 1 ) Smt. Badraunnisa Begum H . No . 10 - 2-510 Asif 
nagar, Hyderabad. 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Sri B . Komarniah & 3 Other 

Chintal Basti, Hyderabad . 


H . No. 10 - 1-326 

( Transferoc ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE 

HYDERABAD 


( a ) by any of the aforesaid persons with u period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the gervice of notice on the respective persons, 
whichover period expires later; 


Hyderabad , the 30th September 1981 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Oficial Gazette. 


Ref. No. RAC 160 / 81 -82. — Wheroas, J, 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as 
the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market valde exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . 6 - 1- 1073 situated at Lakdikapool Hyderabad , 
(and more fully described in the Schedule anncxcd hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more 
that fifteen por cent of yuch apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION :~ The terms and expressions uscd herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in the Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transter; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or thc Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot of land with old structure area 500 sq . yards in pre 
mises No. 6 - 1 - 1073 Lakdikapool Hyderabad registered with 
Sub -Registrai Hyderabad vide Doc . No. 708 /81 . 


S , GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Compissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 , of the saint 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, gainely : 


Date : 30 - 9 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS. 


( 1 ) Srl T . Krishna Murthy S / o Sri T . Narasaiah 
Hayathnagar, Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) M / s Gubba Ramachandralab & Sons 15 - 5 - 209 

Osmanshahi Hyderabad Prop Gubba Venkateswar 
Rao S / o Gubba Ramachandralah . 

(Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado lo writing to the undenignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE 


( 8 ) by any of the aforesaid porxony within a period of 

45 days from the date of publication of this potla 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respoctivo . per 
sons , whichever porlod expiros lator. 


Hyderabad , the 30th September 1981 


(b ) by any other person interested in the said Immov . 

able property , within 45 days from tho dato of 
the publication or this notice in the official 
Gazotto . 


Ref. No. RAC No. 161/81 -82 .- - Whereas, I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (horeinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho 
immovable property , having a falt market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot of land situated at Malakpet Hyderabad , 
(and more fully described to the schodulo annexed hereto ), has 
been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) 
in the Office of the Registering Officer at 
Azampura , Hyderabad on February 1981. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I bave reason to 
buljove that the fair market value of the property ag afore 
*said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrumont 
of transfer with the objoct of : 


EXPLANATION : -- The terms and expreadlon used berota as 

aro defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same moanlog us plven 
In that Chaptor . 


(8 ) facilitating the roduction or dvasion of the Liability 

of the transforor to pay tat mder the wald Act, to 
roepoot of any income arising from the traveler ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Plot of land No. 29 area 522 67 sq . yards Malakpet near 
Central Jat Hyderabad registered with Sub -Registrar Azam 
pure Hyderabad vide Doc . No . 618 /81 , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moness or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 ( 27 of 1937 ) 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Nour, therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 30 - 9 - 1981 
Seal : 
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- 
FORM ITNS 

( 1 ) M / s Hindustani Corporation (Hyd ) Pvt Ltd , 

Managing Director Sri Susheel Chand Chowdary 
S / o Sri Bridichand Chowdary 1- 10 -335 Begum 

pet, Hyderabad . 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX . ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

( 2 ) 1. Smt, M . Lçelu W / o Sii M . L . Prasad Rao. 

2 . Smt. M . V . Ramanamma W / o M . Jalalah Naidu . 
3 . Smt. M . Mudhusudhan Rao S / o M . Jalaiah 

Naidų. H . No . 1 - 10 - 124 Ashoknagar, Hyderabad , 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to tho acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a poriod of 

45 days from the date of publicaiton of htis notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later ; 


ACQUISITION RANGE 

Hyderabad , thọ 1st October 1981 
Ref. No. RAC 162 / 81 -82 . - Whereas, I 
S , GOVINDARAJAN . 
boing the Competent Authority under Soothon 269B of the 
lapomo-tex, Act, 1961 ( 43 of 1961) (horeinafter referred to 
As tho said Act ) , havo roon to ballove that the immovable 
property , having a fair market valuo cxecoding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 1 - 2 - 2 / 1 situated at Domaiguda Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February 1981 
for an apparont consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoeds tho apparent consideraton therefor by more than 
aftern per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
panies has not been truly stated in the sald instrument of 
tramsfer with the object of : - - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and cxpressions used horelo H 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act shall bave the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, lp 
respect of any income arising from the , transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Second floor portion of M , No. 1 -2 - 2 / 1 
Hyderabad area 2 , 284 sq . ft. registered with 
Hyderabad vide Doc . No. 743 /81. 


Domalguda , 
Sub -Registrar 


( b ) facilitating the concealment of any Income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Hyderab . d 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedinge for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
poction ( 1 ) of Section 269D of the hold Act, to the follow 
ing persona, pamely : -- 


Date : 1 - 10 - 1981 
Soul : 
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FORM 


I. T .N . S . 


( 1 ) 1. Sri P . V . Sanjeeva Rao S / O P . V . Rajeswar Rao . 

2 . Sri P . V . Ramachandra Ruo S / O P . V . Rajeswar 

RIO , 
3 . Smt. P . Lalita Boi W /O P . V . Rajeswar Rao , 
4 . Smt. Chandra Kala W / o M . R . Prasad Rao . 
3 - 4 -791 Barkatpura , Hyderabad , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Brahmin Students Hostel Trust Reg . No . 784 / IV / 

1980 2 - 2 - 1145 New Nalla Kunta , Hyderabad 
500044 , President Sri B . V . Subba rayudu Advocato 
Secretary Sri M . V . Subba Rao . 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period explrcs later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 

ACQUISITION RANGE 

Hyderabad , the 1st October 1981 
Ref. No. RAC 163 / 81 -82 . — Whereas, I 
S , GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. 2 -2- 1145 situated at New Nulla Kunta , Hyderabad , 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
has been transforred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chikadpally in February 1981, 
for an apparent consideration which Lless than the fall 
Darket value of the aforosaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
seid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
paru. es has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction of ovasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arlslng from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


: Land area 1570 sq , yards including Buildings and othors at 
M . No. 2 - 2 - 1145 New Nallakunta , Tilaknagar, Hyderabad 
registered with Sub -Registrar Chikadpally vidc Doc. No . 92 / 
81, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Compotent Authority 
Inspecting Agsistant Com nissioner of Inco ne- Tar 

Acquisition Range, Hydesabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforescud property by the Issuo of the notico under sub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow . 
ing porsoas, namely : 


Date : 1- 10 - 1981 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Azmathunnis a Begum W / o Late Abdul 
Khayyam Khan 8 - 3 - 960 Ameerpet , Hyderabad . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Parmeshwari Devi Tibrewala W /o Om Prakash 

and Smt. Shashikala Tibicwala , 5 - 9 -22 / 41B Aday sh 
nagar, Hyderabad . 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OP INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of bis notice 
to the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later; 


OFFICE OF THE INSPFCTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

Hyderabad , the 3rd October 1981 
Ref. No, RAC No. 164 /81- 82 . - Whereas, I 
S . GOVINDARUJAN , 
being the Competent Authority under section 269B of tho 
Income- lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter roferred to 
as the sald Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Plot No. 7 situated at Begumpct, Hyderabad , 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ilyderabad on February 1981, 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fuir market valuo of the property ay aforesaid 
exc - eds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the 
parties bas not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said Immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : - The terms and expresslong used herein as 

are deined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act, lo 
respect of any income arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 7 in Survey No. 182 /9 / A Begumpet Hyderabad 
area 837 . 77 sq . yards registered with Sub -Registrar Hydera 
bad vide Doç. No , 480 /81, 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purpose of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the gald Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Compeicot Authority 
Insporting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 
26 – 326GI/ 81 


Date : 3 - 10 - 1981 
Soal ; 


12838 THE GAZETTE OF INDIA , NOVLMBER 14 , 1981 (KARTIKA 23 , 1903 ) [ PART III — Sec . 1 

L S - - - - 

- - -- - 
FORM TNS 

( 1 ) Smt. Azmathunnisa Begum W / o Late Abdul 
Khayyam Khan 8 - 3 - 960 , Amcerpct, Hyderabad . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

12 ) Smt. Janki Bai W /0 K . R Gupta 1-8 -585 Azama 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

bad , Hyderabad 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respective persons, 
whichever porlod expircs later; 


REPOVINO 
Competen62 
143 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 
ACQUISITION RANGE 

Ilydeabad , the 3id October 1981 
Ref. No. RAC No . 165 /81- 82. - Whereas, I 
S . GOVINDARATAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-ux Act, 1961 ( 43 of 1961), (hereinafter roferred 
to in the sand Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , buving a fair market value exceeding 
No . Open plot situated at Begumpet, Hyderabad 

(and more fully described in the schedule annexed hereto ), 
bas been transferred Linder the Registịation Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of tho Registering Officer at 
Hyderabad on February 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
murhct value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that ibę foil market value of the property as aforesald 
exrceds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer an agreed to between the 
pu . tles hus not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION -- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same nicaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
caspect of any income arising from the transfer : 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income of any 

müneys or other u9acts which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transfero. for tho 
purposes of the Indian Incoino-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Open plot No. 6 in Survey No. 182 / 9 / A Begumpet, Hyde 
rabad arca 837. 20 sq . yard , iogistered with Sub -Registiar 
Hyderabad vide Doc . No , 589 /81, 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
ict, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atoresald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 3 - 10 - 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Sri Badruddin Tyabji S / o Latc Mr. Justice Faiz 

B . Tyabji H . No. 23 First Street, Shantiniketun 
New Delhi- 100021. 
( H . No. 8 -2 -407 Road No. 6 Banjara Hills , Hydera 
bad . ) 

( Transforor ) 
( 2 ) Sri Vootla Appa Rao S / Late Chalamaiah Quarter 
No. 4 Kala Bhavan Saifabad , Hyderabud . 

( Transferov ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 
Hyderabad, the 3rd October 1981 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
- the service of notice on the respective dersons 
whichever period oplra lator; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property , within 45 days from tho dato of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC No. 166 /81-82 . - Whereas, I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinafter referred to as tho said Act ) . 
buvo reason to believe that the immovable property , having 
u fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Plot Sy, 129 /62 situated at Banjara Hills, Hyderabad , 
has been transferied under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1998 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February, 1981 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair markot 
vaJue of the properly as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
slich apparent consideration and that the consideration for 
suck transfer as agreed to between the partica has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


ExxIANATION : — The terms and expressions used here 

in as aro delined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 
given in tbat Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho tlability 

of the transforor to pay tax under the sadd Act , 
in rospoot of any incomo arising from the transfor , 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the conccalocat of any incomo or any 

monoys or other assets which have not boen or which 
ought to be disclosed by the transforoc for the pur 
poyos of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or thoud Act, or the Wealth - w Act, 1957 
(27 of 1957 ) . 


Open plot in Survey No. 129 / 62 ( Plot No. Arco 1190 .56 
Sq . yurds ) situated at Rond No . 5 Banjara Hills , Hyderabad 
(Shaikpet Village ) registered with Sub -Registrar Hyderabad 
vide Doc . No. 673 /81, 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- Tas 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore, in purpuance of Soction 269C of tho said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the inguo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 3 - 10 - 1981 
Scal : 


. 14 , 1981 (KAK 


A 23, 1903) 
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FORM ITNO 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sri Badruddin Tyabji S / o Late Mr. Justice Faiz B . 

Tyabji H . No . 23 First Strcet, Shantiniketan New 
Delhi- 100021, ( H . No. 8 -2 -407 Kond No . 6 Banjara 
Hills , Hyderabad ) . 

( Transtcror ) 
( 2 ) Sri P . Eswar Prasad Slo Late Venkata Subbaiah 

Chowdary Quarter No . 3 Kundan Bagh quarters 
Beginipet , Hyderabad . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectiona , if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONBR OF INCOME-TAX , 

ACQUISITION RANGE 

Hyderabad , the 3rd October 1981 
Ref. No . RAC No . 167 / 81-82 . - Whereas, I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hercipaftor referred to 
As the said Act ) , have reason to believo that the 
immovable property having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Plot Sy. No. 129 /62 situated at Banjara Hills, Hydera 
bad , 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at. 
Hyderabad in February 1981, 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property, and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen por cont of such apparent 
consideration and that tho consideration for such transfor 
as agreed to between the parties has not been truly stated 
in the said instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said inmov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication or the notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions usod boroina 

are defined in Chapter XXA of tho sald Act. 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of uny income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open plot in Survey No . 129 / 62 (Plot No. 2 area 1068 
59 . yards ) situated at Rond No. 5 Banjara Hills , Hyderabad 
( Shaik pet village ) registered with Sub -Registrar Hyderabad 
vidc Doc . No . 725 /81. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

Iponcys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


S , GOVINDARAJAN 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
porxong , namely : 


Date : 3 - 10 - 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

1AX ACT, 1961 (43 OP 1961) 


( 1 ) Sii Bildruddin Tyabji S / o late Mr. Justice Faiz B . 

I yabji H . No. 23 . Firwt Sticet, Shanti Niketan , New 
Delhi- 100021, ( H . No . 8 - 2 -407 Road No. 6 Banjara 
Hills , Hyderabad ) . 

( Tiansferor ) 
( 2 ) Sri P : Premchand S / o Late Veokata Subbaiah 

Chowdary Quartet No 3 Kupdan Bagh Quarters 
Begumpet, Hyderabad . 

( Transferoe ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTINO ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , 


Hyderabad , the 19th October 1981 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of potice on the respectivo persons , 
whichever period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald Immov 

able property, within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. RAC 168 / 81 -82 . - Whercas , I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 .of 1961) (hereinafter refert 
od to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value excecding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Plot Sy . 129 /62 situated at Bunjara Hills , Hyderabad , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering officer at 
Hyderabad on February 1981. 
for an Apparent consideration which is loss than the fair 
maiket value of the aforcyaid property , and I have reason to 
believe that the fnir market value of the property as aforosaid 
exceeds the apparcnt consideration therefor by more than 
ſiſtem per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horela as 

are defined in Chapter XXA of tho gaid 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

noneys vl other dssets which teve uot bcen or 
which ought to be disclosed by the transfered for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1997 ) : 


Open plot in Survey No. 129 /62 ( Plot No. 3 aron 1068 89 
sq . yards ) situated at Road No . 5 Banjara ITills , Hyderabad 
( Shaikpet village ) registered with Sub -Registiar Hyderabad 
vide Doc. No , 734 /81 . 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedinge for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 3 - 10 - 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sri Badruddin Tyabji S / o Late M . Justice Faiz. B . 

Tyabji II, No. 23 , First Street, Shantinikctan , New 
Delhi- 100021, ( H . No. 8 -2 -407 Road , No. 6 Banjara 
Hills , Hyderabad ) . 

( Transfuior ) 
( 2 ) Sri B . Nageswar Ruo S / o Late Sri Kotuiab House 
No . 18 Punjagutta Colony, Hyderabad . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to tho ondorsigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 
Hyderabad , the 3rd October 1981 


( a ) by any of the aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in thc Official Gazette or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons , whichever period expires later; 


( h ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notico in the Oficial 
Gazetto . 


Ref . No. RAC 169781 -82 .- - Whercas, I 
S . GOVINDARAJAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
us the said Act ) , have reason to believe that the immgy 
able piorurty , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . Plot Sy, No . 129 /62 situated at Banjara Hills, Hydera 
bad , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hyderabad on February 1981, 
lor an apparent consideration which is less than the fair 
mikct value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
Xuceds the apparent consideration therefor hy more than 
fifteei per cent of such appurent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
ruspect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land in Survey No. 129 /62 total area 3 acres 12 guntas 
( Plot No . 10 to the extent of 1051,67 3q . yardy ) situated at 
Shaikpet village Rond No. 9 Banjara Hills . Hyderabad tegis . 
teral with Sub -Registrar Hyderabad vide Doc . No. 740 /81. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

jooneys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposcs of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the said Act or tho Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


S . GOVINDARAJAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of locome- tax , 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 3 - 10 - 1981 
Scal : 


PART III - SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 14 , 1981 (KARTIKA 23, 1903) 12843 
- = - = - = - = - =- = - = - = - = 

- - - - - - - -- -- 

= -- - - - - - - - 
FORM ITNS 

11 ) Shii Moa Singh Sio kchar Singh Jal Sikh -icsident 
of 29 S . T .G . Ich . Suratgarh . 

( Transferor ) 

( 2 ) Shri Bhikha Ram S / o Nikamal Agarwal, resident 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( I ) OF THE INCOME: 

of Gonuyana Teh & Distt. Bhatinda Clo M / o Nika 

Mal Kirpu Ram , Goneyanu , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to tho acquisition of the said proporty 
may be made in writing to tho undonigaad :-- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period or 

45 days from thọ date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichovei period expiren later . 


(b ) by any other person interested in the said immovabic 

property within 45 days from tho dato of publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


ACQUISITION RANGE 

Jaipur, the 17th October 1981 · 
Ref. No. IAC , Acq / 103 : _ Whereas , I, M . L . CHAUHAN , 
being the Competent Autl . ority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , (hereloafter re 
ferial to as the said Act ), have reuson to believe that the 
immovable propcity , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- 11baring 
No. Plot situated at Pilibanga , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Suratgaih on 26 -2 1981 , 
for an annarcnt consideration which is less than the fair 
murhet vulue of the uforesaid property and I have reason to . 
believe that the fall market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteca per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
panies has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of : 


EXPJ ANATION : — The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
tbat Chapter 


(a ) laciktatiny tho reduction or ovasion of the labülty 

of the transferot to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
ind / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have nut been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
The purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1722 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; - 


1 / 3rd share of Plot of land for shop bearing No. 6 , New 
Grain Mandi, Pilibanga Dirtt Sriganganagar & more fully 
described in the sale deed registered by S . R ., Suratgah vide 
his vegistration No. 328 dated 26 -2 - 1981, 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , herefore, in pursuance of Section 269C , of the said 

I borchy initute proceedings for the acquisitiun of the 
199id property by the issue of this notice under sub 
inction ( ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
iog persons namely : 


Date : 17 - 10 -1981 
Scal : 
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( 1) Shri Mota Singh S / o Kehar Singh Jat Sikh Sakin 
29 S . T . G . Teh . Suratgarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sadhu Ram S / o Des Raj , Agarwal, Resident 

of Bhatinda C /O M / Desh Raj Sadhuram , Bank 
Bazar , Bhatindl. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acqulsition of the bald property 
may bo made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of tho pfore add pirom within a period of 

45 days from the date of publication of thts notice 
in tho Oficial Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notice on the respective persons, 
whichover period expiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGF 

cu pui , the 17th October 1981 
Ref. No. 14C / Acq ./ 1093. — Whereas , I M . L . CHAUHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to helieve that the immovable 
property, haviog a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Plot situated at Pilibanga, 
( and more fully described in the Scheduled annexed 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Suratgarh on 26 - 2 - 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuc of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tlie opparcnt consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such pparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not ben truly stated in the said instrument of 
trunsfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the gald immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Guzette . 


EXPLANA ION : — The terms and expressions usod horein as 

are defined in Chapter XXA of th wald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or ovalon of the llabulty 

of the transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any incont arising from the transfer ; 
wid / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facultating the concealment of any income or any 

1poneys or other asgets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforco for the 
purposes of the Indian Iacomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the mid Act, or the Wealth - Act , 1957 
127 f 1957 ) 


1 / 3rd share of Plot of land for shop bearing No. 6 New 
Grain Mandi, Pilibanga Distt. Sriganganagar and more fully 
described in the sale deed registered by S .R ., Suratgarh vidc 
his registration No. 326 dated 26 -2 - 1981, 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jaipur 


Now , thereforo, lo pursuance of Section 269C of the said 
Act, I liecby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of iho gald Act , to the follow . 
ing persois, namely : 


Date : 17 - 10 - 1981 
Seal : 
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FORM I. T . N . S . 


( 1 ) Shri Mota Singb S / o Kehar Singh Jat Sigh , resident 
of 29 S . T . G ., Suratgarh , 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Satpal S / o Kishor Chand Agarwal Goneyana 

Teh . & Distt. Bhatinda Clo M / s Nikumal Kripa 
Ram Goneyana . 

( Transferco ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publicadop of thin dotlo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo por ons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person Interested in the uld immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this nodo in tho Oncial Gazetto . 


ACQUISITION RANGE 

Jaipur, the 17th October 1981 
Ref. No. LAC /Acq ./ 1095 . — Whereas, I M , L . CHAUHAN , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
a tho said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . Plot situated at Pilibanga , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
bas boen transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Officer at 
Suratgarh on 26 - 2 - 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Cirket value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
saicl cxcoeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
traasf¢r with tho object of : - - 


EXPLANATION : - The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovmion of the bability 

of the transferor to pay tax under the wald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


ansieror election 


alespect 


THB SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian lncome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) . 


1 / 3rd gharo of Plot of land for shop bcarlag No. 6 New 
Grain Mandi, Pilibanga Distt. Sriganganagar and more fully 
described in the sale deed registered by S . R . Suratgarh vide 
his registration No. 327 dated 26 - 2 - 1981, 


M . L . CHAUHAN 

Competent Autbority 
Inspecting Agsistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango, Jaipur 


Now , thereforo, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the Ispuc of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the vald Act, to the follow 
ing persons, namely : 
27 - 326GI/81 


Date : 17 -10- 1981 
Soal : 
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= 


FORM ITN $ 


( 1 ) Shri Mehtab Rai S /o Khela Ram , R / O Abhore. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Banarsi Dass S / o Kishanchand , R / o Hanuman 
garh , 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


( a ) by any of the aforwald pornons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE 

Jaipur, the 17th October 1981 
Ref. No. LAC / Acg . / 1091 . - Whereas , I M . L . CHAUHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovable 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
No. Shop No . 52 situated at Hanumangarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hcrcto ) has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Hanumangarh on 3 -2 -1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the falr market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftçen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
partic has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of - - 


( b ) by any other person interested in the said 

Immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the 
Official Gazetto . 


EXPLANATION :--- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction or ovnslon of the lability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any incomo arising from tho transfor, 
Bud / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or othor asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth-tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Part of Shop No. 32 situated at New Grain Mandi, Hanu 
mangarh and more fully described in the sale deed registered 
by S . R ., Hanumangarh yide his No. 183 dated 3 - 2 - 1981. 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Jaipur 


No.v, therefore, in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under qub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely :-- - 


Date : 17 - 10 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Lekha Ram S /o Khema Singh , R / o Abhore. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shrimati Maya Devi Wlo Atma Ram , Hanuman 
garh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wrlting to tho undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period oxpiros lator ; 


(b ) by any other person Interested in the vald immov 

able property, within 43 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 

ACQUISITION RANGE 

Jaipur, the 17th October 1981 
Ref. No. IAC / Acq ./ 1092 .- Whereas, I M . L . CHAUHAN , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (borcinafter referred to 
ay the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a falr market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. 1 / 2 share shop No. 52 situated at Hanumangarh , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Hanumangarh on 3 -2 - 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo the game meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under the said Aot, in 
respect of any income arising from the transfer; 
And / Or 


THE SCHEDULE 


1 / 2 shard of Shop No. 52 situated at New Grain Mandi, 
Hanumangarh and more fully described in the sale deed re 
gistered by S .R ., Hanumangarh vido his registration No . 182 
dated 3 -2 -1981. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


M . L . CHAUHAN 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jaipur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the ingue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tho following 
persons , namely : 


Date : 17 - 10 - 1981 
Scal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Santokh Singh S / O Sh . Bhagat Singh r / o V . 
Ramidi Tehsil & Distt. Kapurthala , 

( Transferor) 
(2 ) M / S Hans Raj Mahajan & Sons Pvt. Ltd ., G . T . 
Road , Jullundur. 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No. 2 above, 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the poperty . 

(Person whom the undersigned known to 

bo interested in tho property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persona, 
whichever period explrcs later, 


UFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MISSIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, tho 6th October 1981 
Rof. No . A .P . No. 2788 . — Whereas, R . GIRDHAR, 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ). ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No . 
As per Schedule situated at Jullundur 
(and more fully , described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act. 1908 ( 16 of 

1908 ) , in the office of the Registering 
Officer at Jullundur in Feb . 1981 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
belleve that the fair market value of tho property as afore 
sai exceeds the apparent consideration therefore by more 
thun fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the partics bas not been truly stated in tho said instrument 
of transfer with the object of - 


( b ) by any other person interested in the said imzovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expression , used herein Rd 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that . Chapter 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under tho said Act, In 
respect of any locomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposos of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7163 of February , 81 of thợ Registering Authority , 
Jullundur . 


R GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Iacomo- Tax 

Acquisition Rango, Jullundur . 


Now therefore , in purguance of section 269C of the 
said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the said Act to the following persons 
namely : 


Dated : 6 -10 -81 
Seal : 
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( 1 ) Shri Behari Lal Suri S / o Sh . Jamna Dass r /o 
Mohalla Surian , Kartarpur, Distt. Jullundu . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Prem Lata Wlo Sh . Harbans Lal, House No. 
406 , Adarash Nagar Jullundur. 

( Transferee ) 
( 3) As S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the poperty , 
( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the siad property 
may bo mado lo wrlwng to tho urdersigned 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this gotico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires lator; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 6th October 1981 
Ref . No. 1 .P . No. 2789. - Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as thc said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
As per schedule Jullundur 
(und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering 
Oflicer at Jullundur in Feb . 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecds the apparent consideration thercfor by more than 
fifteen per cunt of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this aotice in the Official Gazetta . 


EXPI INATION :- - The terms and expressions used heroin ay 

aro dofined in Chapter XXA of the maid Act 
Bball have tho samo mcaning as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the icduction or evasion of tha llabuity 

of the transferor to pay tax under tho nald Act, in 
respect of any incomo assing from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persous as mentioned in the registeration mal. 
deed No . 7063 of February , 81 of the Registering Authority . 
Jullundur, 


R GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jullundur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by thọ issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Dated : 6 -10 -81 
Soal 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 of 1961) 


(( 1) Sh . Behari Lal Suri S / o Sh . Lamna Dass r / 0 
Mohalla Surian , Kartapur Distt . Jullundur. 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt. Prem Lata w /o Sh. Harbans Lal, House No. 
406 . Adarsh Nagar, Jullundur , 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

(Person jo occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the poperty . 
( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 6th October 1981 
Ref. No. AP. No. 2790 , — Whercas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to 28 the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market value exceed 
ing Rs . 25 ,000 / - and bearing No, 
As per schedule Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has bçen transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Ollicer at Jullundur in Feb . 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 

aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transícr as agreed to 
between the patries has not been truly stated in the suid 
instrument of transfer with hte object of :- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo portons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- The terms and exprcaslons usod horcina 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo moaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Locomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
dead No. 1969 of June, 1981 of the Registering Authority , 
Jullundur . 


R GIRDHAR , 

Competent Authority 
Tospecting Assistant Commissloner of Income- tax 

Acquisition Rango, Jullundur. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, 1 hereby initiate proccedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issuo of this notice under sub 
oction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ing persons, namely : 


Dated : 6 - 10 -81 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Behui Lul Suri S / O Sh . Jamna Dass R /O 
Mohallı Surian , harlarpur , Distt. Jullundur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Bien Lala w / o Sh . Harbans Lal, House No . 
406 , darsli Nagar, Jullundur. 

( Transfeice ) 
( 3 ) As S. No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Iny other person interested in the poperty . 
( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


sccupain the more 


GOVERNMENT OF INDIA 


knoperty 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 6th October 1981 
Ref. No. A . P . No, 2791.4Where , I, R . GIRDHAR , 
being tlic Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act, ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
As per schedule Yullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officer at Jullundur on Feb . 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
fair mærkot value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market valuo of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen percent of such Apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly stated in 
the said tostrument of transfer with the object of i -- 


(n ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expireg later ; 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of thly notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


( a ) facilltating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which bavo not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Income-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922) or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the registeration salo 
deed No, 2172 of June, 1981 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


R GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dated : 6 - 10 -81 
Soal : 
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FORM NO . I. T . N . S . 


( 1 ) Sh . Parshotain Lal S / O Sh . Mehar Chand , 421 
New Jawahar Nagar , Jullundur . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269 ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) M /S Maltan Industrica, Dada Colony, Industrial 
Area , Jullundur , 

( Transforee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 
( 1 ) Sh . Swaran Singh C / o Sawaran Auto Works , ( 2 ) 

M / S Vijay Welding Works. ( 3 ) Sh . Vasdev c / o 
Pandit Tea Stall ( 4 ) Sh , Suresh Kumar C / O Suresh 
Tca Stall, Malton Industries, Dada Colony, Indus 


GOVERNMENT OF INDIA 


(4) Any other Peyndur, austries, Dadamec. c/o Su 


(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the poperty . 
(Person whom the undersigned knows to 

he interested in the property ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 6th October 1981 
Ref. No. A . P . No. 2792 , --Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under the Section 269B of the 
Income-tax , Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , havo reason to believe that the immov 
ablo property , having a fair market value oxcoading 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
As per schedule situated at Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908) in the Office of the Registering 
Officer at Jullundur on Feb . 1981 
for an apparent consideration which is less than lho 
falr market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as Agrced to 
between the parties has not been truly stated in tho tald 
instrument of transfer with the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
tho service of notico on tho rospective persons , 
whichever period explres later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions wed heralo u 

aro dofinod in Chapter XXA of thould 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho Hability 

of the transferor to pay tax under the vald Act 
rospoot of any incomo arising from the transtor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to be disclosed by tho transfereo 
for the purposos of the Indian Income tax Act 
1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth 
tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) 


Property & Persons as mentioned in tho registeration sale 
deed No . 7346 of datod February , 81 of the Reglatering Au 
thority , Jullundur. 


R GIRDHAR , 

competent Authority 
Inspecting Așsistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the sald 
Act. [ hereby inltlate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under 
sub-section ( ) of section 269D of tho nld Act, to the 
following persons , namely - 


Dated : 6 - 10 -81 
Seal ; 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Sh . Parshotam Lal S /o Sh . Mehar Chand , 421, 
New Jawahar Nagar, Jullundur. 

( Transferor ) 
Sh . Prem Nath , Sat Pal, Kishan Chander & Par 
shotam Lal S & / o Sh , Maghi Ram , C / o Student 
Book Depot, Banga , Tehsil Nawanshehr, Distt. 
Jullundur. 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No . 2 above ; and 

1. M / s G , K . Hydraulic Industries . 2 . M / s Nut 

Bolt Master Industries, Dada Colony , Industrial 
Area , Jullundur, 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom tho undersigned knows to 

be interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 6th October 1981 
Ref. No . A . P . No. 2793. — Whereas, I, R . GIRDHAR , 
boing the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinaftor referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value oxceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering 
Officcr ut Sullundur on Feb . 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fitteeti per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of the notico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospoctivo persona , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


EXPLANATION : — The terms and exprenions wood heroin us 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the samo moaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


16 ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1972 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No , 6657 of February 1981 of the Registering Authority , 
Jullundur, 


R GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proccedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice Under Aub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
ponons, namely 
28 - 326GI/81 


Dated : 6 - 10 -81 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh Gurmail Singh S / o Sh . Sarwan Singh Self and 

G . A . of Sh . Sarwan Singh S / o Labh Singh R / o 
179 , Civil Lines, Opposite Session Courts , Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) M /s. Water Valve Works, Bastı Bawa Khel, 
Jullundur . 

( Transferee ) 
( 3 ) As at S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the poperty . 
(Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SJONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later. 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur , the 7th October 1981 
Ref . No. A .P No. 2794 . — Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the in 
movable property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No. 
As per schedule situated at Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering 
Officer at Jullundur on Feb . 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


(b ) by any other person interested in the said immo 

vable property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration 
sale deed No. 7241 of Feb . 1981 of the Registering Autho 
rity , Jullundur . 


( 1 ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ); 


R GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
peisons, namely : 


Dated : 7- 10 - 81 
Seal 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1) Smt. Avinash W /o Lt. Col. Chaianjit Singh R / 0 
118 -New Jawahar Nagar, Tullundur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Satiya Devi w / o Sh . Suchha Singh , 335 Lajpat 
Nugar , Jullundur . 

( Transferee ) 
( 3 ) Ag at S . No. 2 above , and 

1 . M / s . Popson , Jullundur, 2 . M / s . M . L . Sagel 3 . 
M / s SRS Sales Corporation 4 , Pharmia General 
Merchants . 5 . M / s Jatinder Medical Stores . 6 . M / S 
K . R . Khanna, r / o Hindi Samachar Street, Jullun 
dur. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in thc poperly . 
(Person whom the undersigncd knows to 

be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 12th October 1981 
Ref. No. A .P . No. 2795. — Whcrcas, I, R . GIRDHAR , 
being the Compctent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hercinafter referred 
to as the said Act ) , baycreason to believe that tho 
immovable property having a fair market value excoeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No . 
As per schedule situated at Jullundur 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on Feb , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reagon to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration the cfor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
cons, deration for auch transfer as agreed to between the 
part.es has not been truly stated in the gald instrument of 
transfer with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the legpective persons, 
whichever perlod expires later ; 


(b ) hy any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressiong used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
In that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
jespect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian lacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7271 of Feb . 1981 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


R GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rangc, Jullundur . 


Now , therefore, id pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
· aforchaic property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persouth namely : 


Date : 12 - 10 -81 
Seal ; 
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FORM ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) _OF THE INCOME 

TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Avinash W / o Lt. Col. Charanjit Singh , 118 

New Jawabar Nagar, Jullundur Through Sh . 
Charanjit Singh G . A . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Satiya Devi W / o Sh . Suchha Singh , 335 Lajpat 
Nagar , Jullundur. 

( Transferec ) 
( 3 ) As at $ . No. 2 above . 

1 , M / s Popson Jullundur , 2 . M / , M , L , Saggi. 3 . 
M / S S . R . S . Sales Corporation . 4 . M / s Pharmnia 
General Merchants . 5 . M / g Jatinder Medical Stores . 
6 . M / s K . R . Khanna, r / o Hind Samachar Street , 
Jullundur. 

( Porson in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the poperty . 
(Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado In writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 12th October 1981 
Ref. No. A .P . No. 2796 . — Whereas, I, R . GIRDHAR , 
Income-tex Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , havo roason to bolieve that the immovable 
proporty, having a fair market value of coodlog Rs. 25,000 / 
and bearing 
As per schedule Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Jullundur in April 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforogald property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said , exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreod to between the 
partica has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


(a ) by any of the aforcuald persons within a period of 

45 days , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persone, 
whichever period oxpires lator; 


(b ) by any other person Interested in the said immova 

ble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficta ! Gazette . 


EXPLANATION -- - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo moaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax andor tho said Acto 
lo respoct of any incomo arting from tho transtor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other amets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1997 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration salo 
doed No. 100 of April 1981 of the Registering Authority , 
Jullundur. 


R GIRDHAR , 

Compotent Authorlty 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Julundur. 


Now , thorofore , in purtuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
section ( 1) of Section 269D of the nld Act , to the follow 
ing pononi, omoly : 


Dated : 12 - 10 -81 
Seal : 
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21- VOLCANICIO 


FORM l INST 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OP THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Smt. Avinash through Lt. Col. Churnjit Singh S / o 

Sh . Kesar Singh rio 118 , New Jawahar Nagar , 
Jullupdur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Sml, Satiya Devi W / O Sh . Suchha Singh R / O 335, 
Lajpat Nagar, Jullundur, 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above , and 

1 . M / s. Popson Jullundur. 2 . M /s. M . L . Saggi. 3 . 
M / s . S . R . S . sales Corporation . 4 . Pharmiu General 
Merchant S. M / s Jatinder Medical Stores. 6 . M / s K . 
R . Khanna , 1 / 0 Hind Samachar Street, Jullundur . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the poperty . 
( Person whom the undersigned knows to 

be interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 12th October 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


said 


property 


Ref. No . A . P . No. 2797 , - Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value excecding Rs. 25 ,000 /- 
and bearing No. 
As" per schedulc situated at Jullundur 
( and more fully described in tho Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) In the office of the Reglatering Officer 
at Jullundur in Feb . 1981 
for ar apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceed the apparent consideration therefor by more than fif 
teen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly statel in the said instrument of 
transf :I with the object of : 


(b ) by any of the aforcaaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from tho acrvice of notice on the rem 
pective persone, whichever perlod expires later. 


(b ) by any other person Interested in tho sald 

immovablo property , within 45 days from the 
dato of the publication of this notice in the Official 
Gazotto . 


(n ) facilitating ino reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfor; 
dod /or 


EXPLANATION :-- Tho terms and expressions used herein # 

are defined in Chaptor XXA of the wald Act, 
shall have the same meaning as given to that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the tmosferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth lax 
Act, 1957 ( 27 of 1957) ; 


Property & Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 119 of April, 1981 of the Registering Authority , 
Jullundur : 


R GIRDHAR 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : -- 


Dated : 12 - 10 -81 
Scal : 
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TH 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Saudagar Singh S /O Sh . Narain Singh R /O V . 
Garha Wahinda Tehşil Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Gurbax Singh S / O Khazan Singh and Narinder 

Pal Singh S / O Amir Singh R / O Gopal Nagar, 
Jullundur. 

( Transferco ) 
(3 ) As at S. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property . 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER , 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Jullundur , the 13th October 1981 
Ref. No. A . P . No. 2798. - Whercas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-uwx Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
to the Suid Act ) , have reason to belleve that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing 
No , As per schelule situated 
at Village Garha Wahinda 
(nad nione fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bus boun transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on Feb . 1981 
for an apparent consideration which 19 less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that tho fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between the parties has not been truly 
slated in the said instrument of transfer with the object 
of : - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever perlod expires later ; 


( b ) by any other person Interesled in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION - - The terms and expressiong " used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the sald Act, - 
shall have the same moaning as given to that 
Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Hability 

ot the transforor to pay tax undor the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concoalment of any incomo or 

any monøys or other assets which have not 
bood or which ought to be disclosed by the 
transforce for the purposes of the Indian Income-ta 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons 48 mentioned in the registeration salo 
decd No. 6609 of February , 81 of the Registering Authority , 
Jullundur, 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore, in purguance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the sald Act to the following persons, 
pamely : 


Date : 30 - 9 - 1981 
Seal : 
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FORM IȚNS -- 

( 1 ) Sh . Saudagar Singh S / O Narain Singh R / O V . 
Garha Wahinda Tch Jullundur, 

(Transfcror) 

( 2 ) Sh . Narinder Pal Singh Gurcharan Singh Ss / o 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Amir Singh R /O Gopal Nagar, Jullundur. 

( Transferee ) 

( 3 ) As S . No. 2 above. 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 

( Peison in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 
OF INCOME- TAX 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

may be made in writing to the undersigned : 
Jullundur, the 13th October 1981 
Ref. No. A . P . No. 2799 ,- - Whereas, I, R . GIRDHAR , 

( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
being the Competent Authority under Section 269B of 

45 days from the date of publication of this notice 
the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 

in the Official Gazette or period of 30 days from 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 

the servico of notice on the respective persons, 
able property having a fair natket valuo exceeding 

whichever period expires later ; 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. As per schedule situated at Village Garha Wahinda 
( and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundui on Feb . 1981 
fur an apparent consideration which is loss than the fair 

(b ) by any other porson Interested in the said immov 
mørket value of the aforesaid property and I havo reason to 

able property within 45 days from the date of the 
helicve that the fair market value of the property as afcre 

publication of this notice in the official Gazettee . 
said exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer us agreed to between the EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 
partics has not been truly stated in the said instrument of 

are defined in Chapter XXA of the said 
transfer with the object of : 

Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho Liability 

of tho transforor to pay tax undor the wall Act , in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the Indian Incomo-tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) , or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 6610 of dated February , 81 of the Registering 
Authority , Tullundur. 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under fub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : - - 


Dated : 13 - 10 -81 
Seal : 
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(PART III — SEC , 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (63 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Gurjepal Singh S / O Waryam Singh Self and 

Mukhtii - Ai- Am Sh . Tudcibir Singb (son ) and Smt. 
Balvinder Kaur , Manjit Kaur ( daughters ) I o Mota 
Singh Nagar, Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Tarsem Singh S / O Rattan Singh R / O EJ- 145, 

Chahar Bagh , Jullundur. now C / o Standered Tech 
inical Parts , Post Box No. 4366 , Dubai (UA . E .) . 

(Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 abovc . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to bo 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objoctions , if any, to the acquisition of tho said property 
may be mado in writing to the undersignod : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on tho. Tespective persons, 
whichovor period azpiros later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 13th October 1981 
Ref. No. A .P . 2800 . - Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section , 269B of 
the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , havo reason to believe that the im 
povable property , having a fair market value cxccoding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
As per schedule situated at Jullundur 
( and more fully described in the Schodule annexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Rogistering Officer at 
Jullundur on Feb . 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
that the consideration for such transfer als agreed to between 
rcason to believe that the fair market value of tho property 
A9 aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that, the consideration for such transfor us agreed to between 
tho partien has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the objact of : 


( b ) by any other porson interested in the said loipovable 

property , within 45 days from the date of the publl . 
cation of this notice in the Official Gazetto. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horelo u " 

are dofined in Chapter XXA of the slide Act , 
shall have the same meaniog at given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the lability 

of the transforor to pay tax undor the said Act , in 
respoct of any incomo arlging from the transfor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

Dioncys or other assets which have not been 01 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or tho Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; 


Property & Persons as mentioned in thợ registeration sale 
dccd No. 6954 of Jated February , 81 of the Registering 
Authority , Jullundur . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Iaspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundur , 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby foitiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice Under sub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Dated : 13 - 10 -81 
Scal : 
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FORM ITNS - 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Sh . Gurjepal Singh S / O Waryam Singh Self and 

Mukhtiar - li- Am Sh . Inderbir Singh ( son ) and Bul 
vind kour & Manjit Kaur ( daughters ) T / O Mota 
Singh Nagar , Jullundur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Sh . Atma Singh S / O Ratten Singh R / O EJ- 145 , 

Chahar Bagh , Jullundur . Now C / o Standered Tech 
nical Parts. Post Box No. 4366 , Dubai ( U . A . E . ) . 

( Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the properly ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in wrlting to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE , JUI LUNDUR 

Jullundur, the 13th October 1981 
Ref. No . P . No. 2801.- --Whercus, I 
R . GIRDHAR , 
belng the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), (hereinafter re 
ferred to as the said Act ) , have reason to believe that 
the immovable property having a fair market value exceoding 
Rs. 25000 / - and bearing 
No . As per schedule situated at Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jullundur on Feb . 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
ftir market value of the aforceald property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
29 agreed to between the parties has not been truly 
stuted in the sald instrument of transfer with the object 
of ; 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
wbichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the public 
cation of this notice in the Official Gazette 


BXPLANATION : - - The terms and oxpressions usod heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evaplon of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) faclitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 6961 of dated February , 81 of the Registering 
Authority, Jullundur. 


Ingpocting Assistant 


R . GIRDHAR , 
Competent Authority 
Commissioner of Income-tax . 
Acquisition Range, Jullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 

foresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons, namely :--- 
29 - — 326G1/ 81 


Dutert : 13 -10 -81 
Seal : 
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FORM I. T. N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THF INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Sh . Guję Pal Singh S / O Waryam Singh Sell and 

Mukhtiar - Ai- Am Sh Inderbir Singh ( son ) and 
Balvindet Kaur & Manjit Kaur ( daughteis ) r / o 
Mota Singh Nagar, Jullundus. 

( Tiansferor ) 
12 ) Sh . Puitam kaut Wdlo Sh Ratten Singh R / O EJ 

145, Chahar Bingh , Tullundur , Now C / o Standerd 
Technical Party Past Box - 4366 Dubai ( U . A . E . ) 

( Transferce ) 
( 3 ) As S . No. 2 alovc . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Iny other person intercated in the piopcity . 
( Peison hom the undersigned knows to be 

interested in the properly ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE , JUI LUNDUR 

Jullundu , the 13th October 1981 
Ref No. AP. No. 2802. Whereas, J, R GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the sald Act ) , havo reason to believo that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No . As per schedulç situnted at Jullundur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Jullundur on Feb . 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
holieve that the fair market value of the property an aforesaid 
exceeds the apparent consideraion therefor by more than 
fiftuen per cent of such apparent consideration and that the 
considciation for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 day , from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from tho dato of the public 
ration of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin us 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the samo monning as given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under the seld Act , in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoy . or other lasts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
decu No. 6967 of dated February 81 of the Registering 
Authority , Jullundur 


R . GIRDHAR 

Competont Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


13- 101 - 81 


Dited 
Seal 
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I 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Sh . Hardev Singh Minhas S / o Ilaikishan Singh self 

und Mukhtiar - A1- An ol Kuldıp kaur Wo Hari 
hishan Singh and Smı, Sushil Kiur Wo Charanjit 
Singh anl Rajinder Kuu W / o Santokh Singh r /o 
Jullundur. 

( Irunsteroi) 
( 2 ) Sh . Sunil kuol.11 & Kujesh Kumar Sa / 0 Sh Padam 

Kumar Jain , Vijay kuma S / o Chain Lal, Bhagat 
Behari Lal S / o Kesel Mal, Kanta Runi W10 
Haricnt Kumar and Shripal Jain S / O Mulkh Raj 
1 / 0 248 Lajpat Nagar , Jullundur . 

(Transferee ) 
( 3 ) As S . No. 2 above 

( Person in Occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersigned knows to bo 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


Jullundur , the 13th October 1981 
Ref. No. AP . No. 2205.. Whecis, 1, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to buleve that the immovable 
property , having a fair market valuc exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
As per schedule situated at fullundur 
( and moro fully described in the Schedule annexed bereto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sullundur on Feb . 1981 
fui un apparent consideration which is less than the 
fur market value of the aloresaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consicciation and that the consideration for such trolei 
as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of : - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expiros lator ; 


( b ) by any other person intei ested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the pubication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

tho 
the 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have tho same meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liablity 

of the transforor to pay tax under the gald Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property & Persons ky mentioned in the registeation salc 
deed No . 6743 of dated February , 81 of the Registering 
Authority , Jullundur, 


( b ) façılıtating the conccalment of any income or 

any moneys or other asscts which have not 
been or which ought to be disclosed by the 
transfereo for tho purposes of the Indian Income- tax 
Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the sald Act, or tho 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Sullundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noticc undor sub 
section ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the following 
persons , Damoly : 


Dated : 13- 10 -81 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1) Sh . Karam Singh S / 0 Inder Singh R / O Basti 
Mithu , Jullundur. 

( Transferoi ) 
( 2 ) Sh . Bachan Lal, Inder Dass S /o Chhunga Ram 

nad Dishan Lal S / o Khajan Chand and Sawan Mal, 
Anant Rani Ss / o Mangat Ram R / o Basti Nau , 
Jullundur, & Kartar Chand S / o Nandu Ram R /O 
Basti Non Jullundur 

( Transfere ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intei ested in the property . 
(Person hom the undersignied knows to be 

interested in the properly ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Sullundur , the 13th October 1981 


Objections, if uny, toto the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later; 


Ref No . A . P . No. 2804 - Whereas, I, R . GIRDHAR , 
bcing th : Compotent Authority undor Section 269B of 
the ſuconic -tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a falr market valuo excoeding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No, As per schedule situated at Sullundur 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho office of the Registering Officer at 
Jullundur on Feb . 1981 
for an apparent consideration which is less than the 
tuir market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agreed to between tho parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of :--- 


(b ) by any other person Interested in the said immovable 

property within 45 days from tho date of the publi 
cation of this notico in the Official Gazetto . 


EXPLANATION ; 


The terms and expressions used heroin as 
Aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given la that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho kabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other lissets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
tho purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No . 7165 of dated February 81, of the Registering 
Authority , Jullundur, 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comunissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Jullundur . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Boction ( 1) of Section 269D of the said Act, to the follow 
Ing persons, panely - 


Dated : 13 - 10 -81 
Seal : 
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Thom 


- r 


IN 


FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Şh . Parhash Kaui Wo Sh . Dara Singh Mukhtiar 

Ai- Am Shri Dara Singh S / o Udham Singh 1 /0 V , 
Madhopur, Tehsil Paligwara Distt. Kapurthala . 

Transferor ) 
( 2 ) The Voike Welding & Electricals Pvt. Ltd . Jullun 
dur thiough Sh . R . P . Beri, Managing Directoi . 

( Traosferee ) 
( 3) As S. No. 2 above. 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person hom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 13th October 1981 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :- - 


( a ) by any of the uforesaid persons witbin a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on tho respective porrong, 
which period cxpiies later. 


Ref. No. A . P. No. 2805. — Wheicns, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Inų ome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcason to belleve that the immov 
ablo property having tar martot valuo omovedlog 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No . As per schedule situated at Jullundur 
(and inore fully described in the Schedule annexed hercto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jullundur on March 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the afojenuid property and I havc reason 
to believe that the fair marhet value of the properly as 
aloNsaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer an agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of - 


(b ) by any other person Interested in tho said Immo 

vable property, within 45 days from tho dato of 
the publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions wed horoin as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act , and shall have tho same meaning as 
given in that Chapter . 


( a ) faciliting the reduction or evalon of tho liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, i 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalmont of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as menționcd in the registeration sale 
deed No. 8277 of duted March , 81 of the Registering Autho 
ity , Jullundur, 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Runge, Jullundur. 


Now , therefore , in pursuanco of Soction 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persone , namely - 


Dated : 13- 10 -81 
Seal : 
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FORM ITNS - - 


- 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . lybal Singh S / O Jai Singh and Sukhjit Singh 

S / O Gurbachan Sugh R / O V . Johal Teh 
Jullundur. 

( Transferon) 
( 2 ) The Verkoi Welding & Llectricals Pvt. Ltd . Jullun 
cur through Sh . P , R . Beri, Managing Director, 

( Transferee ) 
13) AS S . No. 2 above 

Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other peis011 interested in the property . 
Persoa honi the undersigued knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of thç said property 
may bc made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from thç date of publication of this notice 
io the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone , 
whichever period cxpircs later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 13th October 1981 
Ref No. 1 . P . No . 2806.- - Whereas, 1, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax, Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No 
No. As per schedule situated at Tulunu 
(and more fully described in the Scheduled innered 
beroto ), has boon transforrod under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer ? 
Sullunur on March 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fail market value of the property us aforcsaid 
excerds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 114 agiecd 10 between the 
parties has not been truly stated in the snil instrument of 
transfer with tho object of : -- - 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are definçd in Chapter XXA of the said , 
Act , shall have the samo meaning ag given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arialog from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferca foi 
the purposes of the Indian Incomc -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - rax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the icgisteration sale 
dood No 8280) of dated March , 81 of the Registering Autho 
nity , Jullundur . 


R . GIRDHAR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , Julſundur. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the saint Act, to the follow . 
iog peisons, namely : 


Dated : 13 - 10 -81 
Seu 1: 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME - TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


il ) Shri karwal Deep Singh So Shii Mohan Singh 

Self and Mukhtiar- Al-Am of Baljit Singh , Sukhjit 
Singh , his brothers R / O V Rcru Tch . Jullundur, 

( Transferor ) 
( 2 ) Shi Taman Nuth , Bilas Ri, Ghansham Duss , Lajpat 

Rul, Shiv Raj Pail, Jagdish Pal Swo Chanda Rum 
R o Trinda kond , Tullundu City 

I transſerce ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
14 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

Jullundur, the 14th October 1981 
Ref. No. AP No. 2807 – Whereas, I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the sald Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25 , 000 / - and beaiing No . 
als per schedule situated at Reru Tch . Jullundur , 
( and more fully described in the Schedule annexed heicto ) , 
has beco trausforret under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the otficc of the Registering Office at 
Tullundur in February 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
nuket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that tho fair market value of thc property as aforc 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftçen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
pirties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persona , 
whichever period expire , later ; 


(b ) by any other person Interested in the sald immovablo 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : The terms and expressions used herein me 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as glvon 
un that Chaptor , 


(b ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposcs of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Weath -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7279 of dated February , 1981 of the Registering 
Authority , Julundur. 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of llus notice unde suh 
section ( 1 ) of Section 269D of the sail Act, to the following 
Dersons namely n 


Date : 14 - 10 - 1981 
Scal : 
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( 1 ) Shii Girdhari Lal S /o Shri Maghi Ram 1 / 0 Ward 
No 5 , Mansa Mandi, 

( Trunsfcior ) 
( 2 ) Shri Mohan Lal , Ashok Kumar S / o Shri Tilak 

Ram , House No. 742 -841, Ward No . 5 , Manga 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Mandi, 

( Transferee ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

(Person whom the undersigned knows to be 
GOVERNMENT OF INDIA 

intei ested in the poperty ) 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undenigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 

ACQUISITION RANGE 
Jullundur, the 14th October 1981 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respectivo persons , 
whichovor period expiros later. 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref No. A . P No . 2808 — Whereas , 
I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hercinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a falr market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing No. 
as per schedule situated at Munsu 
( and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Minsa in February 1981, 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of thc ufocsaid property and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties hộs not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Cheptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomc arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 5453 of dated February , 1981 of the Registering 
Authority , Mansa , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax 

Acquisition Range, Jullundur 


Inspecting Assistant c ... Competent TRUDHAR 


Now , thereforo , in pursuance of Soction 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the i98uc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 14 - 10 - 1981 
Seal 
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ON 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269 -D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Naynihal Singh S /o Shri Gurpal Singh r / o 

V . Garha c / o Universal Land and Finance Co . 
Pvt Ltd ., Dilkusba Market, Jullundur . 

( Transferor ) 
( ? ) Shui Venus Sungl * /0 Sh Gubakshi Singh RA 
Nawunshehi Distt Jullundur 

( Transferee ) 
(3 ) As S . No. 2 above . 

(Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acqulsition of the said 
may be made in writing to tho undersigned : 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficlal Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpircs later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE 

Jullundur, the 15th October 1981 
Ref. No. A .P . No. 2809. -- Whcicas, 
I, R . GIRDHAR , 
under Section 269B of the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the wald Act ) , have reason to be 
lieve that the Immovablo property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No, as per schedulo situated at Jullundur , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registiation Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in February 1981 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceed , the apparent consideration therefor by more than 
fifteon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in tho sald Immovablo 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horela 48 

arc defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have thọ samo maning as given 
in that Chapter. 


(n ) fucilitating thọ reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the sald Act , in 
respect of any incomo arlging from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or tho Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the iegistration salo 
deed No . 7367 of dated February , 1981 of the Registering 
Authority, Jullundur, 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 
30 — 326GI/ 81 


Date : 15- 10 - 1981 
Seal : 


(4 ) Any other 


on whom the undsted in the 
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( 1 ) Shri Swaran Singhi Syo Shrt Labh Singh Clo Mid 

Lord Fhianse - Pyt Ltd ., GT Road , noar Now Bus 
Stand , Julundur. 

( Transfcrot ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Verinder Pal Singh S / o Gurbaksh Singh Ro 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Nawan Shehr, Distt. Jullundur, 

( Transferee ) 

( 3 ) Ag S . No. 2 above. 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Person in occupation of the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( 4 ) Any other person interested in the property . 
SIONER OF INCOME- TAX 

(Person whom the undersigned knows to be 

Interested in the property ) 
ACQUISITION RANGE 
Jullundur, the 15th October 1981 

Objections, if any, to the acquisition of tho Bald property 
Rof. No. A . P . No, 2810. Whorcas, 
I, R , GIRDHAR , 

may be made in writing to tho undanigncd : 
belng the Compotent Authority under Section 
269B of tho Jacomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinaftor roferred to an tho said . Act ) , 

( a ) by any of the atorouald persons within a period of 
howe rongan to bollove that tho immovablo proporty , 

45 days from tho date of publication of this notico 
having a fair market valuo excoading Rs. 25,000 /- and bearing 

la tho Otcial Gazetto or a period of 30 days from 
No, as per schedule situated at Jullundur, 

tho. sorvico of notice on the respective portoos, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 

whighqyer period cxpire lator ; 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Jullundur In February 1981, 

(b ) by any other porson intorcsted in tho said , immovablo 
for an apparent consideration 

proporty, within 45 days from the dato of the 
which is less than the fair market valuo of the aforesaid 

publication of this notico io tho Official Gazetto, 
property, and I have reason to bollove that the falt markot 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 

EXPLANATION : - The terms and expresslons used heroin as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
for such transfer as agreed to betweco the parties has pot 

shall have tho . same meaning as given in 
boen truly stated in tho said instrument of transfer with the 

that Chapter. 
object of : - - - 


( n ) facilitating the reduction or ovulon of the 

Ilability of the transforor to pey tax under tho ald 
Act , in respect of any incomo arieing from the 
transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have pot been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purpose of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealtha - tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) 


Property and Persons as mentionod in tho rogistration sale 
deed No. 7368 of datod February 1981 of the Registering 
Authority , Julundur. 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby lnitiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 13- 10 - 1981 
Seal : 
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LOJLLLLL 


FORM ITNS 


NIJTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Kaiam Singh S / o Shri Basant Singh I / O 
Janta Colony, Jullundur . 

( Transforor ) 
(2 ) Shrimati Dr. Harbuns Kaur wife of Shri Gurbakhsh 
Singh rjo Nawan Sheher, Distt. Julundur , 

( Transforce ) 
( 3 ) As S . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

Interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the tmdomigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thio potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons, 
whichever period expires later; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 

ACQUISITION RANGE 

Jullundur, the 15th October 1981 
, Ref. No. A . P . No . 2811. - - Whereas, 
I, R . GIRDHAR , 
being the competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 
said Act ), have reason to belicve that the immovable pro 
perty, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and 
bearing No. 
as per schedule situated at Jullundur 
(and morc fully described in the Schedule annexed 
hcreto ) , has becn transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ), in the office of the Registering Officer 
at Julundus in February 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aflresaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the aforesaid property . 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as Agrood to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person intorated in the sold innov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : — The forms and exprobjono usod boroln * * 

aro dofnod in Chapter XXA of the wedd 
Act, shall have tho samo monning as avon 
in that Chaptor. 


(a ) facilitating the reduction of evasion of the Hability 

of the transforor to pay tax under the vald Act in 
roopact of any incomo arislag from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or otber assots which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomot Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, of the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as montioned in the rogistration splo 
dood No. 7369 of dated February , 1981 of the Registering 
Authority , Jullundur, 


R GIRDHAR 

Competont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Jullundur . 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceeding for tho acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice undor sub-soction 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - 


Date : 15 - 10 - 1981 
Sual : 
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( 1 ) Shri Jagir Singh S /o Shri Partap Siagh R / o V .& P . O . 

Garha C / o Kenya Land & Finance Pvt. Ltd ., GT 

Road , Jullundur. 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 

( 2 ) Shrimati Dr. Harbans Kaur W / O Shri Gurbakhsh 
TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 

Singh r /o Nawan Shehr Distt.. Jullundur. 

( Transfereo ) 

(3 ) As S . No. 2 above . 
GOVERNMENT OF INDIA 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
SIONER OF INCOME TAX 

may be mado in writing to the undersigned : 
ACQUISITION RANGE 
Jullundur, the 15th October 1981 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
Ref. No. A . P . No. 2812 . - Whercas , I, R . GIRDHAR , 

45 days from the date of publication of this notice 
being the Competent Authority under Section 269B 

in the Official Gazette or a period of 30 days from 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 

the service of notice on the respective persona , 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 

whichever period expires later ; 
able property, having a fair market value exceeding 
Rs . 25, 000 / - and bearing No . 

(b ) by any other person interested in the said immova 
as per schedule situated at Jullundur, 

blo property, within 45 days from the date of 
and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 

publication of this notico in the Official Gazetto . 
has boon transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the ofice of the Registering Officer at 
Jullundur in February 1981, 
for în apparent consideration which is less than the fair 

EXPLANATION : - The terms and expressions used herçin as 
market valuc of the afiresaid property , and I have reason to 

aro defined in Chapter XXA of the sald 
believe that the fuir market value of the property as aforesaid 

Act, shall have the same meaning as given 
exacds tho apparent consideration therefor by more than 

in that Chapter. 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between tho 
partles has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) facilfting the roduction or ovaaton of the Hability 

of tho transforor to pay tax under the said Act , In 
respect of any lacomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Tacome-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1937 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and Persons as mentioned in the registration sale 
deel No: 7370 of dated February 1981 of the Reglatering 
Authority , Jullundur. 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Jaspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangc , Tullundur 


Now , ibcrefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 10 - 1981 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Bishan Singh S / o Shri Charan Singh R / O 
Goiaya Teh Phulaur 

( Transferor ) 
(2 ) Shrimatı Surindei Kuu W /o Shri Harbhajan Singh 
R / o Nurmahal 

( Transferee ) 
( 1) As S No 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME-TAX, 

ACQUISITION RANGE 


Objections, if any , to the acquisition of the sald 
may be made in writing to the undersigned : 


property 


Jullundui the 16th October 1981 
Ref No AP No 2813 – Whereas I, R GIRDHAR , 
being the Compctent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (herolpaftos referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that tho immoy 
able pi poeity , having a fair market value exceeding 
R $ 25, 000 - and bearing No 
As per schedule situated at GT Road , Goiaya , 
( und more fully described in the Schedule annexed hereto ) , has 

bocn transferred under the Rogistration Act, 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Phillaur in Fobiuary 1981 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property, and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds che apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho said instrument of 
transfer with the object 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a penod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod explres lator; 


(b ) by agy other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days trom tho dato of the 
publication of this notice in the Omcial Gazotto . 


EXPLANATION : — The terms and expressions Used herein u 

aro definod in Chapter XXA of the vald 
Act , whall byvo the famo morning w gvon 
in that Chaptor. 


1 ) toolultating tho roduction of evasion of tho Ilabluty 

of the transferor to pay tax under the vald Act, la 
raspect of any incomo arising from the transfor ; 
und /or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concoalmont of any Locomo or any 

moneys or other boots which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferee for 
tho purposes of the Indian Incone-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or tho Wealth - tax Act, 
1997 ( 27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Remstration sale 
deed No 3098 of February 1981 of the Registering Autho 
rity, Phillaur 


R GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Comm1881oner of Income tax , 

Acqusition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby inıtlato proceedings for the acquisition of tho 
# foresaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the Act, to the following 
periods, namely 


16 - 10 -1981 


Date 
Seal : 
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( 1 ) Shri Bisban Singh S / o Shri 

Goraya Teh . Phillaur . 


Charap 


Singh R / O 
( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shrimati Surinder Kaur W / o Shri Harbhajan Singh 
R / o Nurmahal. 

( Transforce ) 
( 3 ) As per S. No. 2 above. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX , 

ACQUISITION RANGE 

Jullundur , the 16th October 1981 
Ref. No . A . P . No. 2814 . - Whereas , I, R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herolnaftor reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a falr market value cxccoding Rs. 25 ,000 / 
und bearing No . 
As per schedule situated at G . T . Ruad , Goraya , 
(and more fully described in tho Schedulo annoxod 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the officc of the Registering Officer at 
Phillaur in February 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
ſifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trunsfer as greed to between the 
parties has not beca truly stated in the said instrument of 
trunsfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notico on tho rodpoctivo porodu, 
whichever period expires lator ; 


(b ) by any other person interested in the gald immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in the Official Gazotto . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions used horoin us 
aro defined in Chapter XXA of tho mald 
Act , shall have the same moaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo apling trom tho trungfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1937 ) ; . 


Property and persons as mentioned in the Registration galo 
deed No . 3137 of February 1981 of the Rogistering Autho 
rity , Phillaur , 


R . GIRDHAR 

Compotont Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, lo pursuance of Section 269C of the said 
Act , 1 fcreby initiate proceedings for the acquisition of the 
afortaald property by tho issue of this notice under sub -80 
tion ( 1) of Section 2691 of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 16 - 10 - 1981 
Smal : 
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SI 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 196 ! (43 OF 1961 ) 


(1) Shn Bishan Singh S /o Shri Charan Singh R /o 
Goraya Teh Phillaur . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Harbhajan Singh S / o Shu Banta Sinch R /O 
Nuimahal 

( Transferee ) 
( i ) As pel S No 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property , 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the gald property 
may bo made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE 


Jullandui, the 16th October 1981 


( a ) by any of tho aforosold persons within a poriod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichover period expires later ; 


(b ) by any other person Interested in the sald immovablo 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in tho Oficial Gazette. 


Ref. No. A . P No 2815 .- Whereas, I, R GIRDHAR , 
bolog the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belleve that the immovable 
property , having a falr market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
As pei Schedule situated atG T Road , Goraya , 
( and moro fully described in the Schedulo popcxed bereto ), 
has been transforred under the registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Phillaur in March 1981 , 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesald proporty and I 
have reason to believe that the fair market value of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefore by more than fiftcen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer as 
agreed to between the partice has not been truly stated in 
tho said Instrument of transfer with the object of . -- 


EXPLANATION :-- The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the vald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chaptos, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, in 
respect of any income arising from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registration sale 
deed No 3379 of Marub), 1981 of the Registering Authority , 
Phillaur , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferec for 
the purposes of the Indian Iacome tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho gaid 
Act, thereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforegald property by the laguc of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the rald Act, to the follow 
ing persong, namelv . 


Date . 16 - 10 - 1981 
Soul : 
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FORM ITNS - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Surjit Singh Sisodia S / o Shri Puran Singh R / o 

ER - 140 . Hind Samachar Street, Pucca Bagh , 
Jullundur through Shri Ram Parkash Sisodia , 

( Transfero ) 
( 2 ) Shri Shakti Singh , Vinod Singh Ss10 Shri Ram 

Parkash Sisodia R /O E . R . 140 , Hind Samachar 
Street, Pucca Bagh , Jullundur . 

( Trangferco ) 
(3 ) As S. No . 2 above. 

and 
1, M / S Surrindra Tailorg . 
2 . M /S Kapoor Photographers . 
3 . M / S Chawla Pharmaceuticals . 
4 . M / S Singh Studio . 
5. Shri Vijay Kumar Accountant . 
6 . M / S Broadways Traders . 
7 . Mr. A . P . Jnajal, Advocate . 
8 . R . K . Kashap and Co . CA , all residents of Hind 
Samachar Street, Pucca Bagh , Jullundur 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person intercsted in the pronerty , 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the ondersigned : 


Jullundur , the 17th October 1981 
Ref . No . A . P . No, 2816 . — Whereas, I, R , GIRDHAR , 
being the Competent Authority ander Section 269B of 
the Income-tox Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , havo reason to bellovo that the immov 
ablo property, having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing No . 
as per schedule situated at Jullundur, 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Tullundur in February 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefore by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( a ) by any of the aforesaid porrons within a period 

of 45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 

whichever period expires later ; 
( b ) by any other person Interested in the sald 

jmmovable property witblo 45 days from tho 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION - The terms and expressions used hereln as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter. 


( a ) facultating tho roduction or oyaslon of tho Ilabalty 

of tho transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilltating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Propertv and Persons as mentioned in tho registration salo 
deed No. 6740 of February , 1981 of the Registering Authority . 
Jullundur , 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Ronge , Jullundur 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby inttiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under sub 
soction (1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Dato : 17- 10 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Laiya Devi wd / o Yash Pal and Satya 

Deen $ 10 Yush Pal self and Mukhtiar -al-am 
Sushma, Manju , Anjala , Miran , Amrit , Urmala Walia 
D / O Yash Pal Kapur río E - 75 / 76 , Industrial 
drea , Jylluindur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shrimati Romesh Rani W / o Subash Chander c / o 

M / S Delight Rubber Industiics , Aman Nagar , near - 
Byc Pass , Sullundur . 

( Transferee ) 
( 3 ) As $ . No. 2 above . 

( Person in occupation of the property ) 
(4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersignod knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the 
may be made in writing to the undersigned : 


said 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notiot 
in the Official Gazette or a period of 30 days frog 
tho service of notico on the respective porod 
whichever period explos later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONÆR OF INCOME- TAX , 

ACQUISITION RANGE 

Jullundur, the 17th October 1981 
Ref. No. A . P . No . 2817. - Whercas, IR , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter reforred 
to as the said Act ) , bave reason to bolieve that the 
lamovablo proporty , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing 
No. As per schedule situated at Jullundur, 
( and more fully described in the Schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Jullundur in February 1981, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have 
reason to bollove that tho fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
And that the consideration for such transfer as agreed to 
botwoen the parties has not been truly stated in tho sald 
Instrument of transfor with tho object of : 


( b ) by any other person interested in the sald immovabla 

property, within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of tho liability 

of the transforor to pay tur udør tho said Act, lo 
rospect of any incomo arlslog from the transtor ; 
40d / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to bo disclosed by tho transferee for 
the purposes of the Lodian Income-tax Act, 1922 

( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Propeity and Persons as mentioned in the registration sale 
deed No. 7321 of deed February 1981 of the Registering 
Althority , Jullundur. 


R . GIRDHAR 

Compotent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-lax, 

Acquisition Range, Tullundur 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I horoby initiate procoodings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following 
Dersons , namely : 
31 - - 326GL/81 


Date : 17- 10 -1981 
Soal : 
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FORM ITNS 


NOTICR UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Gurjai Pal Singh S / o Shri Waryam Singh self 

and Mukhtiar- Ai- Am of Inder Bir Singh (300 ) and 
Balvinder Kaur , Manjit Kaur (daughters ) 1 / 0 244 , 
Mota Singh Nagar, Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Surinder Singh S / o Shri Sohan Singh R /o 167, 
Defence Colony , Jullundur. 

(Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 3 ) As S . No. 2 above. 

( Person in occupation of the proporty ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any, to the acquisition of tho sald proporty 
may be made in writing to tho undersigoed : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this potico 
in tho Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respoctive persons, 
whichever period oxpires later ; 


ACQUISITION RANGE 

Jullundur, the 17th October 1981 
Ref. No. A .P . No. 2818. — Whereas, I R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the vaid Act ), havo roason to bolleve that the immov 
able property having a fair market value excceding 
Rs . 25, 000 / - and bearing 
No . as per schedulo situated at Jullundur (Garje Pal Nagar) , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Offico of the Registering Officer 
at Jullundur in February 1981, 
for an apparent consideration which is lous than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
oxceeds tho apparent consideration therefor by more than 
fiftco per cent of such apparent consideration and that tho 

onsideration for such transfer as agreod to between the parties 
has not been truly stated in the sald instrumont of transfor 
with the object of : -- 


(b ) by any other person Interested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazetto . 


said 
the 
the 


BOLANATION ;- - The terms and cxprensions used borola as 

aro defined in Chapter XXA of the sald Act, 
sball bave the same meaning as given in 
that Chapter 


(1 ) facilitating tho reduction or ovasion of the liabilty 

of the transforor to pay tax under the sald Act, la 
respoct of any incomo arialng from tho tradutor ; 

dlot 


THE SCHEDULE 


Property and Persons as mentioned in tho registration walo 
deed No . 6916 of February 1981 of the Registering Autho 
rity , Jullundur. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have got been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1972 
(11 of 1922 ) or the sald Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under qub -sec 
tion ( 1) of Section 269D of the said Act , to tho following 
Porrons, namely : - - 


Date : 17 - 10 - 1981 
Stal : 
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FORM I. T .N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(1 ) Shri Vishva Nath S / o Sh . Jagan Nath 

R / o House No . NL- 111 , Monindru Mohalla , 
Jullundur. 

( Transferor) 
(2 ) Shri Banwari Lal, Roop Lal 

Ss / o Sh . Munshi Ram , 
R /O 8 , Mohalla Subash Nagar , 
Jullundur . 

(Transforce ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

(Person in occupation of the property 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


MICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMS 

SIONER OF INCOMB - TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objoctions, if any, to the acquisition of the uid property 
may bo mado lo wildng to the undersided : 


( a ) by any of the aforcaald persons within poriod of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazotte or a period of 30 days from 
the service of notice on tho respective persons 
wbichovor period expiros later; 


Jullundur, the 17th October 1981 
Ref. No. A . P . No . 2819. Whereas, I, R . GIRDHAR , 
boing tho Competent Authority 
under Section 269 -D of the Income tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the wald Act ), havo reason to 
baliovo thut the immovablo property , baving a fair market 
value excecding Rs. 25,000/ - and bearing 
No. as per schedule situated at Adda Hoshiarpur- Jullundur 
( and more fully described , in the Schodulo annexed hereto ), 
bu been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Julundur on February 1981 
for an apparent consideration which is less than fair mar 
ket value of the aforesaid property , and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as aforesaid 
excoods the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in tho sald immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


ExplanATION ! -- Tho toms and cxproasions wed horola 

are defined in Chapter XXA of tho would 
Act, shall havo the same morninga v 
in that Chaptor , 


(a ) facilitating tho roduction or ovulon of the Llability 

of the trapsfører to pay tax onder the ald Act, la 
respect of ury incom . Arishg from the trantur ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the copcoalment of any income or uy 

moneys or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for the 
purposes of the Indian Income tax Act , 1922 (11 of 
1922 ) or the mid Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1997 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 6950 of dated February , 81 - of the Registering 
Authority , Jullundur. 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tux 

Acquisition Range , Jullundur 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under rub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
purons, namely : 


Date : 17 - 10 -81 
Seal : 
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[PART III - SEC , 1 


ROKU ITN 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Chanan Singh S / o Sh. Jiwan Singh 
R / o Basti Danishmanda , Jullundur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Sarvjit Singh S /o Sh . Reshem Singh 

R / O V , Dhaliwal Qadian , Tebşil 
Jullundur . 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigued knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may bo wado in writing to the modersignod : 


( ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective person , 
whichever period oxpires later ; 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur , the 17th October 1981 
Ref. No. A . P . No. 2820.- Whereas, I R . GİRDHAR , 
being the Competent Authorlty under Section 269B of the 
Income-tax , Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho , said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No, as per schedule situated at Basti - Danishoranda , Jullundur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jullundur on February 1981 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bellevo that the fair market value of the proporty as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such appaicot consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - Tho terms and expressions used herein a 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the samo meaning as given 
In that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transforor to pay tax under tho sald Act, in 
respoct of any incomo arising from tho trasfer 
und / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other aggets whloh have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tay Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or tho Wealth -tex 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No, 6984 of dated February , 81 of the Registering 
Authority , Jullundur . 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tak 

Acquisition Range , Jullundur. 


Now , therefore, in pursuatico of Soction 2690 the 
Act, I hereby Initiato procoodings for the acquisition at 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2691) of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 17 - 10 - 81 
Scal : 
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FORM INS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Mahla Singh S / o Kapur Singh 
R / o Kot Kapura , Distt. Faridkot . 

( Traiyfcio 
( 2 ) Shri Balwant Kaur W / o Sh . Bhagwan Singh 

S / o Hira Singh and Kirpal Singh 
S / o Sadhu Singh Ro Ward No. 9, 
Gurdwara Bazar, Kotkapura , 
Distt. Faridkot. 

(Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, IULLUNDUR 

Jullundur, the 19th October 1981 
Ref. No. A .P . No. 2821. - Whereas, I R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (herinafter referred to 
as the said Act ) , have reagon to beliovo that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No as per schedule situated at Kot Kapua 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ), 
has been transforred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Faridkot on February 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markct value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fiftcon per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the gaid instrument of transfer 
with the object of :- - 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thla notico 
In the Official Gazette or a period of 30 day , from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the said iomov . 

ablo proporty within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall havo tho samo meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferto for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or tho Welath -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) : 


Property & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No . 3929 of February , 1981 of the Registering Authority , 
Faridkot. 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Jullurdur . 


Now , threfore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 


Date : 19 - 10 -81 
Soal : 
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FORM NO . I. T. N .S . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX , ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Gulzara Singh S / o Sh . Bawa Singh 
R / o V . Sabhowal Tch . Jullundur. 

( Transferoj ) 
( 2 ) Shn Banta Singh S / o Sh . Ghasita Singh and 

Sharan Singh S / o Sher Singh and Surat Singh 
S / o Banta Singh 
1 / 0 566, Model Town , 
Jullundur, 

( Transferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the Undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to tho undon med : 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of thila potlo 
in the Official Gazette or a period of 30 day 
from the service of notice on the respoctivo porKOD 
whichever period expire later ; 


Jullundur, the 19th October 1981 
Ref. No . A . P . No. 2822 . — Whereas, IR , GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 

the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 

able property, having a fair market value oxccoding 
Rs. 25 ,000 / - and beajing 
No. as per schedule situated at V . Kingfal 
( and more fully described in the Schedule annexed heroto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 ot 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Tullundur on February , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcvcds the apparent consideration thercfor by more than 
riften per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
trunsfer with the objoct of :- - 


(b ) by any other person joterostod in tho sald improv 

able property within 45 days from the data of the 
publication of this potico in tho Oficial Gazetto . 


EXPLANATION : - - The tores and oppressions med boroin us 

are defined in Chapter XXA of the vald 
Act. shall have the samo moaning us dven 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the roduction or ovaslon of the liability 

of the transferor to pay tax under the wald Act, 
in respect of any income arising from the transfor 
and / or 


THE SCH . DULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be dixcloged by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act . or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioned in the registeration malo 
deed No . 6658 of dated February , 81 of the Registering 
Authority , Jullundur. 


R . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Incomo- Tax 

Acquisition Range , Jullundur, 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely ire 


Date : 19 - 10 -81 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Gurdial Singh , Gurdov Singh 

Ss / o Sh . Dula Singh and Smt. koju alias Rur Kaur 
D / o Baggu Singh 
R / O V , Aklian , 7ehsil Mansa now at 
V . Kotli Kalan , Tehsil Mann. 

( Ttansſeios 
( 2 ) Shri Nachhiter Singh , Bikar Singh , 

Bachiter Singh Ss / o Sh . Chanan Singh 
R / O V . Aklian Tehsil Manya . 

( Transferee) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigncd knows to be 

interested in the property 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- - 


torcsaid 
pers blication 
90 days from 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur , the 17th October 1981 
Ref. No. A . P . No. 2823 . — Whereas , I R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) . 
havo reason to believe that the immovable property , 
having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. As per schedule situated at V . Aklian 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has boon transforrod under the Registration 
Act, 1908 (16 of 1908) In the office of the Registering Officer 
at Mansa on February 1981 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforosaid property , 
and I have reason to bellovo that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefore by more than fifteen per cent of 
inch apparent consideration and that the consideration 
for ouch transtor as aprood to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
objort of : 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Omcial Gazette or a period of 30 days from 
the servia of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

ble property, within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho sald Act, 
shall have the same meaning as given la 
that Chaptor. 


( a ) faollitating tho roduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the bald Act 
in respect of any incomo arişlog from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Pioperty & Persons as mentioned in the registeration sale 
deed No. 5519 of dated February , 81 of the Rogistering Autho 
sity , Manga . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other meets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for the 
purposes of the Indian Incomic -tax Act, 1922 ( 1 ) of 
1922 ) or the said Act, or the Wealtb - lax Act, 
1957 (27 of 1937 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Jullundui. 


Now , thorefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
atorcsaid property by tho 195uo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the tollow 
ing persons, namely : 


Dile : 17 - 10 -81 
Seal : 
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FORM ITNSrce 

( 1 ) Shri Parshotarn Dass 

S / o Sh . Dwarka Dass 
R / o Kapurthala . 

( Transfcror ) 
NOTILE UNDER SECTION 269D ( J ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shri Tilak Raj S / o 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Sh . Om Parkash 
R / o Mohalla Krishna Nagar, Kapurthala . 

( Transferee ) 

( 3 ) As per Sr . No . 2 above 
GOVERNMENT OF INDIA 

and Smt. Sneh Lata , Tonant. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 

( Person whom the undersigned knows to be 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

interested in the property ) 
SIONER OF INCOMB- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the ugdcralgned : 


property 


( a ) by any of the aforesaid persons within period of 

45 days from tho date of publication of thla notico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the rospoctivo porton , 
whichever perlod expireu lator ; 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 21st October 1981 
Ref. No. A .P . No. 2824 . — Whereas, I R . GIRDHAR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( heroinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuo cxcoeding 
Rs. 25 , / 000 - and bearing 
No. As per Schedule situated at Kapurthala 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
bas bcen transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of tho Rogistoring Officer at 
New Delhi on February 1981 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property, and I have 
l cuson to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Afteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer ag agreed to between 
tho parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with tho object of : 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


EXPLANATION :- - The terms and expressions usod horein u 

are defined in Chaptor XXA of tho mald 
Act, shall have the same meaning - given 
in that Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or ovation of the flability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
roupoct of any incomo arising from the translør . 
mor 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

moneys or other assots which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transfere, for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) 


Property and persons as mentioned in the Rogistoration sale 
dead No . 3531 of March , 1981 of the Registering Authority , 
Kapurthala . 


R . GIRDHAR 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commisslonor of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Jullundur , 


Now , thorofore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato procoeding for the acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notico under sub 
soction (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 21- 10 - 1981 
Seal : 
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FORM ITNS - -- - - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D11 ) OF THE INCUMH 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Parshotam Dass 

Yo Sh . Dwarka Dass 
R / o Kapurthala . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Rin Krish . S o Sh . Om Parhash 

ku Mohalla hinna Nacar, 
Kapurthala , 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above 
und Smt. Sneh Lata , Tepant. 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ! 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned ; 


(a ) by any of the aforesaid persons withlt a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day, from 
the service of notice on the respective persons , 
whichevor perlod expire: lator; 


ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 21st October 1981 
Ref. Nat. A . P . No. 2825, — Whereas, I R . GIRDHAR 
bcing the Competent Authority under Section 
269 -1) of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein 
after referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property baving a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at Kapuithale 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Kapurthala on March , 1981 
for an apparent consideration which is less than the falr 
niarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believed that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteun per cent of such apprent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to between the 
panties has not been truly stated in the said instrument of 
Tronyfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able pioperty , wituto 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION -- The terms and expressions wed herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


(a ) fcilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
ruspect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) fi cilitating tho concealment of any income or any 

noneys or other assets which have not been or 
which ought to he disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian locome-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the gaid Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) : 


Property and persons as mentioned , in the Registeration salo 
deed No . 3515 of Feb . 1981 of the Registering Authority , 
Kapurthala . 


CompetR . GIRDHAR 


Inspecting Access 


Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Jullundur. 


Nuw , therefore , in pursuance of Section 269C of the gald 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 
32 – 326GI/81 


Date : 21- 10 -1981 
* Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Parshotam Dass 

$ / o Sh . Dwarka Dass 
R / o Kapurthala . 

( Transferur ) 
( 2 ) Shrimuti Reshma Rani W / o Sh . Hari Chand 
R / o Mohalla Krishna Nagar , Kapurthala . 

( Trunsferee ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 
aud Smt. Sneh Lata , Tenant. 

( Person in occupation of the property , 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
(Person whom thc undervigncd knowy to be 

interested in the property ) 


Objections, it any , to the acquisition of tho said property 
may bo made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 21st October 1981 
Ref . No. A . P. No, 2826 . — Whereas , I R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Soction 269B of tho 
Jacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having u fal market value cxceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No. As per Schedule situated at Kapurthala 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
ut Kapurthala on March , 1981. 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of tho property as 
aforesaid excceds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
And that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons , whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immov. 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herçin A GEÇ 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the same meaning as given LA 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the said Act, lo 
respect of any income arising from the transfor: 
10d / or 


THE SCHEDULE 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
deed No. 3542 of March , 1981 of the Registering Authority , 
Kapurthala . 


facilitating the concealment of any income or any 
money , or other assets which have oot been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) of the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Inconte -Tax 

Acquisition Range, Jullundu 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initialc proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under ul 
acction ( 1 ) of Scction 269D of the said Act, to the follow 
ing persong, namely : 


Date : 21 - 10 - 1981 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Parshotam Dass 

S / o Sh . Dwarka Dass 
R / o Kapurthala . 

( Transforor ) 
(2 ) Shrimati Salya Wati W / o 

Sh , Om Parkash 
R / o Moh . Krishna Nagar, Kapurthala . 

( Transferee) 
( 3 ) As per Sr. No . 2 above 
and Smt. Sneh Lata , Tenant. 

(Person in occupation of thc property , 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquistion of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned 


(# ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective periods 
whichevor poriod oxpires later; 


ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR 

Jullundur, the 21st, October 1981 
Ref. No. A .P . No. 2827. — Whereas, I R , GIRDHAR 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to bellove that the lomovable 
proporty having a fair market valuo cxcooding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. As per Schedule situatöd at Kapurthala 
(and moro fully described in the schedule annoxed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Kapurthala on March , 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
inarket value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the par 
cies has not been truly stated in the sald instrument of trans 
fer with the object of : 


( b ) by any other porson Interested in the land immor . 

ablc property within 45 days from the date of 
the publication of this notice in the Official Gazolte 


EXPLANATION : 


The terms and exprossions used herein 4 
uno defined in Chaptor XXA of the mould 
Act, shall have the samo meaning us gvon 
In that Chaptor. 


( á ) facilitating the roduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospect of any incomo arising from the transfer ; 
upd / or 


THE SCHEDULE 


(b ), facilitating the conccalment of any income or any 

monoys or other apots which LAVO not boon or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the sakd Act or the Woalth - tax Act, 
1997 (27 of 1957 ) ; 


Property and persons as mentioned in the Registeration sale 
dced No . 3551 of March , 81 of the Registering Authority , 
Kapurthala . 


R . GIRDHAR 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range , Jullundur, 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of tho 
aforesaid property by the issue of this notico under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
Danely : 


Date : 21 -10- 1981 
Seal : 
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FORM I. T.N .S. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shrimati Sawarn Kanta W / o Sh . Gian Parkash 
r / o 114 - A , Adarsh Nagar , Jullundur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Satish Kumar S / o -Sh , Kashmiri Lal 
1 / 0 115 -Adarsh Nagar, Jullundur. 

( Transferec ) 
( 3 ) As per Sr. No. 2 above 

(Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Any other person interested in the property . 
( Person whom the undersigned knows to be 

interested in the property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , JULLUNDUR 

Jullundur, the 22nd October 1981 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to tho undersignod : 


( a ) by any of the aforosaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
jo the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective porsong 
whichover period cxpiros later. 


as the tax Act, Tent Author whereas, 


Ref. No. A .P . No . 2828 ,----Whereas, I R . GIRDHAR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter reforred to 
as tho said Act ), have reason to bollove that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25000 / 
and bearing No . 
No. as por schedule situated at Jullundur 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) 
has beon transferred under the Registration Act 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the registering officer 
at Jullundur on February 1981 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftoon per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Omchal Gnzotto . 


ExTLANATIONS- The terms and expressions used herein aş 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given lo 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under tho sald Act, in 
rospoct of way incomo arising from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other 848ets which bave not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Property & Persons as mentioncd in the registeration sale 
deed No. 6735 of dated Fobruary, 1981 of the Registering 
Authority , Jullundur. 


R . GIRDHAR 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Jullundui 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 22 - 10 -81 
Seal : 
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FORM JT.NS - - 


- 


( 1 ) Shii liabhuker Muralidhar Pranjape , 

S / o Muulidhar, 
No. 34 , Shivajinagai , Sangali, 
Sangali Dist., Maharashtra State . 


( Transfeior ) 


NOTIEE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


1 . Sri P . Piukash 
2 . Si M . N . Narasimhaiah 
3 . Sri M . Nagaraju 
4 Sri M . Narayana , 
No. 4, Papanua Block , 
Gangenahally , Bangalorç . 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfeices ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER , 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , BANGALORE 


Obiections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period ot 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Bungalorc-560001, the 1st October 1981 
C .R . No . 62 , 29876 / 80 -81 / ACQ / B . — Whereas , 1, 
DR . V . N . LALITHKUMAR RAO , 
[ zaspecting Asstt . Commissioner of Income tax, Acquisition 
Range , Bangalore , 
bcing the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referral li 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / . and begin 
No. 1, 2, 3, 4, 5 , 6 & 7 in Sy . No. 19, situated at 
Gangenahally , B .ingulore 
( ond more fully described in the schedule andexed 
hereto ), has been transferred undçr the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering OMcer at 
Gandhinagai , Bangalorc Document No. 4416 / 80 -81 on 
16 - 2 - 1981 
fou an appaiant consideration which is less than the fail 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
inore than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


( b ) hy any other person interested in the 

unmovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette. 


said 
the 
the 


EXPLANATION : --- The terms and expressions used therein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same reading as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the llability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, 
in respect of any income arising from the 
transfer ; and / or 


THF SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncyy or the assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the 
pursues of the Indian Income- lax Act, 1922 ( 11 01 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 1957 
( 27 of 1957 ) . 


Rugistered Document No. 4416 /80 -81, dated 16 - 2 - 1981 ) 

All that property bearing Nos. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 & 7 , in Sy . 
No. 19 , Gangcnahally , Bangalore, 


DR . V . N . LALITHKUMAR RAO 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range Bangalore . 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedingy for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 1 - 10 - 1981 
Seal : 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 


mission by registered post, Qjving full justification as to why 
he desires a change in centre . Such requests will be con 
sidered on merits but requests received after 20th April , 
1982 will not be entertained under any circumstances . 


NOTICE 


NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION , 

MAY , 1982 


3 , CONDITIONS OF ELIGIBILITY : 


New Delhi, the 14th November , 1981 


(a ) Narionality : - A candidate must be either : 


( 1) a citizen of India, or 


No. F . 7 / 4 / 81- EI( B ) , An Examination will be held by 
the Union Public Service Commissiva commencing from 
20th May , 1982 for urmission to the Anny, Navy and 
Air Force Wings of the NDA for the 69th Couise commenc 
ing from January , 1983 . 


( 1 ) d subject of Bhutan , or 


( iii ) a subject of Nepal, or 


The approximate number of vacancies to be filled on the 
results of this cxamination will be 300 ( 195 for the Army, 
39 for Navy and 66 for the Air Force ) . 


( iv ) a Tibetan refugcc who came over to India before 

the 1st January , 1962 with the intention of perma 
nently settling in India , or 


N . B . A caddidate is requircd to specify clcarly in Col. 8 
of the Application Form the Services for which he wishes to 
be considered in the order of his preference. He is also 
advised to indicate as many prefciences As he wishes to , so 
thutí baving regard to bus lank in the order of merit , due 
consideration can be given to his preferences when making 
appointments . 


( v ) at person of Indian origin who hag migrated from 

Pakistan, Burma, Sri Lanka , the East African 
countries of Kenya , Uganda , United Republic of 
Tanzania ( formerly Tanganyika and Zanzibar ) , 
Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam 
with the intention of permanently settling in India . 


Adinission to the above course will be made on the results 
of the written examination to be conducted by the Commis 
sion followed by intelligence and personality test by a 
Services selection Board of candidates who qualify in thọ 
widten cxatnination. The details regarding tho (a ) scheme, 
And syllabus of thc examination , ( b ) physical standards for 
admission to the Academy and ( c ) brief particulars of the 
service utc . for candidates, joining the National Defence 
Academy are given in Appealices I, II and I respectively . 


Provided that a candidate belonging to Categories (iil) , 
( iv ) anal ( v ) above shall be a person in whose favour & 
certificate of eligibility has been issued by the Government 
of India . 


Certificate of eligibility will not , however, be necessary 
in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal. 


NOTÆ. - THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS OF 
THE EXAMINATION WILL CONSIST OF OBJECTIVE 
TYPE QUESTIONS ONLY . FOR DETAILS INCLUDING 
SAMPLE QUESTIONS, PLEASE SEE CANDIDATES 
INFORMATION MANUAL AT APPENDIX V . 


(6 ) Age limits, sex and marital status : Unmarried male 
candidates born not earlier than 2nd July , 1964 and not 
later than 1st January , 1967 are only eligible . 


NOTE : - Date of birth as recorded in 
Higher Secondary or equivalent examination 
only be accepted . 


Matriculation / 
certificate will 


2 . CENTRES OF EXAMINATION : - -Agartala , Ahmeda 
bad , Aizawl, Allahabad, Bangalore , Bhopal, - Bombay , 
Calcutta , Chandigarh , Cochia , Cuttack , Delhi, Dlspur 
(Gauhati) , Hyderabad , Impbal, Itanagar , Jaipur, Jammu, 
Jorhat, Kohima , Lucknow , Madras , Nagpur , Panaji (Goa ) , 
Patna , Port Blair , Shillong, Simla , Srinagar and Trivandrum , 


( c ) Educational Qualifications : - Higher Secondary Exami 
nation of a State Education Board or of a recognised unlver 
sity or cquivalent. Candidates who have passed the 11th 
class examination under the 10 + 2 Pattern of School Educa 
lion are also eligible . 


THE CENTRES AND THE DATES OF HOLDING THE 
EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE 
TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE 
COMMISSION . WHILE EVERY EFFORT WILL BE 
MADE TO ALLOT THE CANDIDATES TO THE CEN 
TRE OF THEIR CHOICE FOR EXAMINATION , THE 
COMMISSION MAY , AT THEIR DISCRETION , ALLOT 
A DIFFERENT CENTRE TO A CANDIDATE , WHEN 
CIRCUMSTANCES SO WARRANT. CANDIDATES AD 
MITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED 
OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF 
EXAMINATION (See para 11 below ) . 


Candidates who have yet to pass tho Higher Secondary or 
Equivalent Examination or the 11th class examination under 
the 10 + 2 Pattern of School cducation can also apply . 


Candidates should note that no request for change of 
contre will normally be gianted . When a candidate, however , 
desires a change in centre , from the one he had indicated in 
his application form for the Examination, he must send a 
letter addressed to the Secretary , Union Public Service Com 


Candidates wbo qualify in the SSB interviow will be 
required to submit Higher Secondary or equivalent cortificates 
in original to Army HQ Rtg 6 (SP ) ( a ) , West Block III, 
R . K . Puram , New Delhi- 110022 by 24th December, 1982 
failing which their candidature will be cancelled . Certifi 
cates in original issued by the Principals of the institutions 
are also acceptable in cases where Bourds /Universities have 
not yet issued certificates . Certified true copies / photostat 
copies of such certificates will not be accepted . 
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In cxceptional cases the Commission inay trcat a candidale . 
who has 101 oy of the qualiGcations prescribed in this rule 
as educationally qualificd provided that he POSACsses qualifica 
tions the standard of which in the opinion of thic Commis 
sion justifies his admission to the exunination 


however, satisfy themselves that students of their schools ful 
fil the requirements of the aforesaid provision of the Notice 
hefoie forwarding their applications to the Commission . The 
Commission will not take any responsibility for any acts of 
omission or commission committed by the Prinicipals, 


NOTE 1 . Thosc candidates who have yet to qualify in the 
Higher Secondary or cquivalent examination and are allowed 
to appear in the UPSC Examination should note that this is 
only a special concession yiven to theni. They are required 
to submit the proof of passing the Iligher Secondary OJ 
cqivalent examination hy the prescribed cute and no seguent 
for extending this date will be entertained on the grounds of 
late conduct of Board /University Examination , delay in dec 
laration OL result or any other ground whatsoever. 


6 . HOW 10) APPLY : - - Only printed applications on the 
furn prescribed for the National Defence Academy Exami 
niin, M .1y 1982 appended to thc Notice will be entertained . 
Completed applications should be sent to the Secretary . 
Union , Public Service Commission , Dholpur House , New 
Delhi-110011 . Application forms and full particulars of the 
examination and be had from the following sources : 


(i ) By posc from Secretary , Union Public Service Com 

mission , Dholpur House , New Delhi-110011 by re 
mitting Rs. 2 / - by Money Order or by crossed 
Indian Postal Order payable to Secretary, UPSC 
at New Delhi GPO . 


NOTE 2 . - - Candidate whn are debuured by the Ministry of 
Defence from holding any type of commission in the De 
fence services shall not be eligible for admission to the 
cxamination and if udmitted their candidature will be can 
ccllcd . 


(ii) On cash payment of Rs. 2 /- at the counter in the 

Commission s Office 


( iii ) Fiec of charge from ncarest Recruiting Office, 

Military Arca / Sub -Arca Headquarters / Airmen s 
Selection Centres, N . C . C . Units, and Naval Estab 
lishments. 


4 . FEE TO BE PAID WITH THE APPLICATION : 
Rs. 28 / - (Rurreca Twenty eight ) Rs. 7 / - ( Rupees geven ) 
for Scheduled Castes /Scheduled Tribes candidates ) . Appli 
cations not accompanicd by the prescribed ice will be sum 
marily rejected , 


The application form , and the acknowledgement card must 
be completed in the candidate s own handwriting in ink or 
with ball point pen . All entrics / answers should be in words 
and not by dashes or dots . An application which is incom 
pletc or is wiongly Nicd jn , will bo rejected 


5 . REMISSION OF FEE. - - ( 1 ) The Commission may , 
at their discretion , retil the prescribed fee where they are 
satisfied that the applicant is 4 bona fide displaced person 
from crstwhile East Pakistan (now Bangladesh ) and had 
migrated to India during the period between 1 - 1 - 1964 and 
25 -3 - 1971 or is a bonur fide repatriate of Indian origin 
from Burma who migrated to India on or after 1- 6 - 1963 or 
is a bum fide repatriate of Indian origin from Sri Lanka 
who migrated to India on or after 1 - 11- 1964 or is a pros 
rective repatriate of Indian origin from Sri Lanka under 
the Indo- Ceylon Agreement of October , 1964 . and is not 
in a position to pay the prescribed fee . 


Candidates should note that only International form of 
Indian numerals are to be used while filling up thc applica 
tion form (ex 1 . 2 . 3 etc ) Even if the date of birth in 
the SSLC or its equivalent certificate has been recorded in 
Hindi numerals , the candidate should ensure that while enter 
ing it in the Application Forin he uses International form 
ni Indian minerals only . They should take special care 
that the entries made in the application form should be clear 
and legible . In case there are any illegible or misleading 
entries , the candidates will be responsiblc for the confusion 
and thr ambiguity caused in interpreting such entries . 


Candidates should further note that no correspondence will 
he entertained by the Commission from them to change any 
of the entries made in the application form . They should , 
therefore , take special carc to All up the application form 
correctly . 


( 2 ) The children of Tunior Commissioned Officers, Non 
Commissionc Omcers and other runks of the Army and 
cquivalent ruoks in the Indian Navy and the Indian Air 
Force and chikiren of Ex- Junior Commissioned Officers , 
Ex- Non -Commissioned Officers and Fx -other ranks of the 
Army and equivalent ranks in the Indian Navy and Indian 
Air Force are 110t required to pay the prescribed fee if they 
satisfy the following conditions viz . 


All candidates whether alrendy in Government owned 
industrial undertakinge or other similar Organisations or in 
ni ate emplovment should submit their applications direct to 
the Commission . If any candidate forward , his application 
through his employer and it reaches the Union Public Service 
Commission latc. the anplication , even if gubmitted to the 
emuloyer before the closing date , will not be considered . 


(i ) they are studying in the Military School ( formerly 

known as King George s School) /Sainik Schools 
run by the Sainik Schools Society , and 


A candidate serving in the Armed Forces must submit his 
Applicution through his Commanding Officer who will com 
plete the endorsement ( vlde Section B of the application 
form ) and forward it to the Commission . 


( ii ) their applications are forwarded by the Principal 

of the concerned School with the recommendation 
that they are expected to secure at least 30 per cent 
of the aggregate marks of the written paper 


Note : - Sailors ( including hoys and artificer apprentices ) 
nf the Indian Navy must give Indian Navy as their first pre 
ference . Their applications will be entertained only if those 
hava luly been recommended hy their Commanding Officers 


NOTE : Applications of candidates from the Military 
Schools / Sainik Schools forwarded by the Principles of the 
concerned schools will be scrutinised in the Commission s 
Office to determine whether such candidates are entitled to 
remission of fee in terms of para 5 ( 2 ) of the Notice above . 
The Principals of the Military Schools / Sainik Schools should , 


Crets of the Rashtriva Indian Military Colleue ( nreviously 
known as Sainik School) Dehra Dun . student of Military 
Schools ( formely known as King George s Schools ) and 
Sainik Schools run by the Sainik Schools Society should sub 
mit their applications through th Principal of the College / 
School concerned . 
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Secondary Examination or an equivalent examination may 
submit an attested / certified copy of the Higher Secondary 
Exuminition Certificate or an equivalent certificate 


7 . The completed application form must reach the Secre 
tary , Union Public Service Commission , Dholpur House , New 
Delhi- 110011 by post or by personal delivery at the counter 
on or before the 4th January , 198 ? ( 18th January , 1982 
in the case of candidates residing in Assom , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division of IK State , Andamun anl Nico 
bar Islands or lakshadweep ind for candidates residing 
abroad from a datę prior to 4th January , 1982 and whose 
applications are received by post from one of the areas men 
tioned above ) accompanied by necessary documents. No 
application received after the prescribed date will be 
considered . 


No other docunient relating to age like horoscopes, affida 
vits, birth extracts from Municipal Corporations, service 
records and the like will be accepted . 


The expression Matriculation / Higher Secondary / Examina 
tion certificate in this part of the instruction includes the 
alternative certificates mentioned above , 


A candidate residing in Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland, Tripura , Sikkim , 
Ladakh Division of J & K Stato , Andaman and Nicobar Islands 
or Lakshadweep and a candidate residing abroad may at the 
discretion of the Commission be required to furnish docu 
mentary evidenco to show that he was residing in Assam , 
Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur , Naga 
land , Tripura , Sikkim , Ladakh Division of J & K State , Anda 
man and Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad from 
a date prior to 4th January , 1982 , 


Sometimes the Matriculation / Higher Secondary Examina 
tion Certificate docs not show the date of birth , or only 
shows the age by complcted years or completed years . and 
months . In such cases a candidate mliyt send in addition to the 
attested / certified copy of the Matriculation /Higher Secondary 
Examination Certificate , an attested / certified copy of a certi 
ficate from the Headmaster / Principal of the Institution from 
whit re ho passed the Matriculation / Higher Secondary Exami 
nation , showing the date of his birth or his exact age ag 
recorded in the Admission Register of the Institution . 


Noto (i ) : - Candidates who are from arca , entitled to 
additional time for submission of applications should also 
clearly indicate in their addresses in the relevant column of 
the application the name of the particular area or region 
entitled to Additional time ( e .g . Agram . Meghalaya , Ladakh 
Division of J & K State ctc . ) otherwise they may not get the 
benefit of additional time. 


Candidates are warned that unless complete proof of age 
as laid down in these instructions is sent with an application , 
the application will be rejected . 


Noto ( ii) : Candidates are advised to deliver their appli 
cations hy hand at the UPSC counter or send it by Rogistered 
Post. The Commission will not be responsible for the appli 
cations delivered to any other functionary of the Com 
mission . 


Note 2 : - CANDIDATES SHOULD HNOTE THAT 
PLETED SECONDARY SCHOOL CERTIFICATE NEED 
SUBMIT ONLY AN ATTESTED /CERTIFIED COPY OF 
THE PAGE CONTAINING ENTRIES RELATING TO 
AGE . 


8 . DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE 

APPLICATION : 


( A ) By all candidates : 


(i) Fec of Rs. 28 /- ( Rupees Twenty eight) Rs. 7 / 

(Rupecs seven ) for Scheduled Casteg /Scheduled 
Tribes candidates ] through crossed Indian Postal 
Orders payable to the Secretary , Union Public 
Service Commission at New Delhi General Post 
Omce or crossed Bank Draft from any branch of 
the State Bank of India paynble to the Secretary , 
Union Public Service Commission at the State 
Bank of India Main Branch , New Delhi. 


NOTE 2 : - CANDIDATES SHOULD NOT E THAT 
ONLY THE DATE OF BIRTH AS RECORDED IN THE 
MATRICULATION / HIGHER SECONDARY EXAMINA 
TION CERTIFICATE OR AN EQUIVALENT CERTIFI 
CATE ON THE DATE OF SUBMISSION OF APPLICA 
TION WILL BE ACCEPTED BY THE COMMISSION 
AND NO SUBSEQUENT REQUEST FOR ITS CHANGE 
WILL BE CONSIDERED OR GRANTED . 


NOTE :-- Candidates should write their name and address 
on the reverse of the Bank draft at the top at the time of 
submission of their applications. In the case of Postal 
Orders the name and address should be written by the can 
didates on the revers , of the Postal Orders at the space pro 
vided for the purpose . 


NOTE 3 :- CANDIDATES SHOULD ALSO NOTE THAT 
ONCE A DATE OF BIRTH HAS BĘEN CLAIMED BY 
THEM AND ENTERED IN THE RECORDS OF THE 
COMMISSION FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO 
AN EXAMINATION , NO CHANGE WILL BE ALLOWED 
SUBSEQUENTLY OR AT A SUBSEQUENT EXAMINA 
TION . 


( iii ) Attested / certified copy of certificate of 

qualification : 


ducalionai 


fee in the office of the India s High Commissioner, Ambanga 
dor or Representative abroad , go the Cijer my he for credit to 
the account Head " 051. Public Service Commission 
Examination Fees " and the receipt attached with the appli 
cation , 


( ii ) Certificate of Age : 


The date of birth accepted by the Commission is that 
entered in the Matriculation or Secondary School Leaving 
Certificuic or in a certificate recognised by an Indian Uni 
versity as equivalent to Matriculation or in any oxtract from 
a Register of Matriculateg maintained by a University , which 
extract must be certified by the proper authority of the 
University . A candidate who has passed the Higher 


A candidate must submit an attested / certified copy of 
certificate showing that he has one of the qualifications pres . 
cribed in para 3 ( c ) or is likely to acquire it so as to be able 
to gubmit proof of passing it by the date prescribed in para 
3 ( c ) . The certificate gubmitted must be one isqued by the 
authority ( i. e . University or other examining body ) awarding 
the particular qullfication . If an attested / certified copy of 
such a certificate lg not submitted the candidate must explalt 
its absence and gubmit such other evidence as he can to 
support his claim to the requisite qualification. The Com 
mission will consider this evidence on Its merits but do not 
bind themselves to accept it as sufficient. 


Part III - SEC . 1 ] THE GAZETTT, OF INDIA , NOVEMBER 14 , 1981 ( KARTIKA 23 , 1903 ) 


12893 


( iv ) Attendance Sheet ( uttached 

form ) duly filled . 


with 


the 


application 


9 . REFUND OF FEE : - No retund of tee paid w the 
Commission with the application will be entertained except 
111 the following cases , nor cun tho fot be held in reserve 
tor any other examination or selection : — 


( v ) Two identical copics of recent passport ( 5 cm x 

7 cm approx .) photographs of the candidates duly 
signed on the front side. 


One copy of the photograph should be pasted on 

the first page of the application form and the 
other copy on the Attendance Sheet in the 
space provided therein , 


(i ) A refund of Rs. 1 $ / - (Rupees Fifteen ) (Rs. 4 / 

( Rupees four ) in the case of candidates belonging to 
Scheduled Cates /Scheduled Tribes will be mado 
to a candidate who had paid the prescribed foo and 
is not admitted to the examination by the Commis 
sion . If, however , the application is rejected on 
recoipt of information that the candidate bas falled 
in the Higher Secondary or equivalent examination 
or will not be able to submit the proof of passing 
the Higher Socondary or equivalent examination 
by the prescribed date, he will be allowed rotund 
of fco. 


( vi ) Two Self - addressed , unstamped envelopea of 

approximately 11. 9 cm . x 27 . 5 cms. 


size 


( B ) By Scheduled Castes / Scheduled Tribes candidates -- 


Atteated / certified copy of certificates in the forma given 
In Appendix IV from any of the competent authorities 
(mentioned under the certificate ) of the District in which 
ho of his parents ( or surviving parent ) ordinarily reside , in 
gupport of claim to belong to Schoduled Caste / Scheduled 
Tribe . 


( il A refund of Rs. 28 / - (Rupees twenty olght) Rs. 7 / 

( Rupeen seven ) in the case of candidates belonging 
to Scheduled Castes / Scheduled Tilbel will be 
allowed in the case of a candidate who took the 
NDA Examination December , 1981 and is recom 
mended for admission to any of the course on tho 
results of the Examination provided his request for 
cancellation of candidature for the NDA Examlna 
tion May , 1982 and refund of foe is received lo the 
office of the Commission on or beforo 31st August, 
1982. 


( C ) By candidates claiming remission of tee : 


(1 ) An attested / certified copy of a certificate from a 

District Officer or a Gazetted Officer or a Member 
of Parliament of Stato Legislature certifying that he 
is not in a position to pay the prescribed fee . 


10. ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS : 


( II) An attested / certified copy of certificates from the 

following authorities in support of his claim to be 
a bona fide displaced poreon / repatrlate 


Every application including late onos received in the Com 
mission s Ofice is acknowledged and Application Registration 
No . 19 issued to the candidate in token of receipt of hls Appil 
cation . If a candidate does not receive an acknowledgement 
of his application within a month from the last dato pres 
cribed for receipt of applications for the examination , he 
should at once contact the Commission for the acknowledge 
ment. 


(a ) Displaced person from erstwhile East Pakistan : 
( 1) Camp Commandant of the Transit Centres of the 

Dandakamya Project or of Relief Camps in various 
States . 


OR 


The fact that the Application Roglaration No . has boca 
Issued to the candidate does not, ipso facto , moan that tho 
Application is complete in all respects and has been accepted 
by the Commisslon. 


( fi ) District Magistrate of the area in which he may, 

for the time being, be a resident. 


OR 


(lil ) Additional District Magistrate in charge of Refugee 

Rehablitation in his district 


11. RESULT OF APPLICATION : - If a candidato docs 
not receive from the Commission a communication regard 
ing the result of his application one month before tho com 
mencement of the examination, he should at once contact 
the Commisslon for the rogott. Failure to comply with 
this provision will derrive the candidate of any claim for 
consinntation . 


OR 
( Iv ) Sub -Divisional Officer within the sub - division in his 

charge . 


OR 


( v ) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West 

Bnegal/ Director ( Rehabilitation ) in Calcutta . 


12 ADMISSION TO TAE EXAMINATION : - - The 
decision of the Union Public Service Commission as to the 
eligibilty or otherwise of a candidate shall be final. No 
candidate shall be admitted to the examination unless ho holds 

certificate of admission from the commission . 


( b ) Repatriate from 


Sri Lanka : -- 


High Commission for India in Sri Lanka . 


( c ) Repatriate from 


Burma : 


13 . ACTION AGAINST CANDIDATES POUND 
GUILTY OF MISCONDUCT : - Candidates are warnod 
that they should not furnish any particular, that are false 
or supperss any material information in Alling in the appli 
cation form candidates are also warned that they should 
in no 408C correct or alter or otherwise tamper with any 
aliv in a document or its attested / certified copy submitted 
hy them nor should they submit a tampered / fabricated 
docrinent. If there is any inaccuracy or any discrepancy 
hetween two or more such documents or their attested / 
certified copics, an explanation regarding the discrepancy. 
should he mhmitted 


Embassy of India , Rangoon , or District Magistrate of the 
area in which the candidate may be resident. 
2 - 694 Def. /81 

33 – 326G1/81 
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N . B .11 . - COMMUNICATIONS NOT CONTAINING 
THE 5011 PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED 
ro 


N . B . ( ii ) . - IF A LETTER /COMMUNICATION IS RE 
CEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINA 
TION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS 
FULL NAME AND ROLL NUMBER , IT WILL BE 
IGNORFD AND NO ACTION WILI, BE TAKEN THERB 


ON . 


A candidate who I o has been declared by the Comm15 
slon to be guilty of 

(i) obtaining support of his candidature hy spy means, 

or 
( ii ) imperdonating , or 
(Hi) procuring impersonation hv any person , or 
( iv ) gubmitting fabricated documents or documents which 

have been tempered with , or 
(v ) making statements which are incon oct or fulge or 

suppressing monterial information or 
( vi) resorting to anv other irregular or improper meang 

in connection with his candidature for the examipa 

tion , or 
( vii) using unfair meang during the examination , or 
( vii ) writing irrelevant matter, including obaçene language 

or pornographic matter , in the script ( 9 ) , or 
( Lx ) mishehaving in any other manner in the ramioa 

tlon ball, or 
(x ) barassing or doing hodily harm to the ataff emplov 

ed hy the Commission for the conduct of their 

examination or 
( d ) attempting to commit of A # the cat may he ahet 

ting the commission of all or any of the acts 
specified in the foregoing clavar " mav in addition to 
rendering himself liable to criminal procention be 
tahle : 


16 CHANGE OF ADDRESS. - A candidate must o 
that communications sent to him at the addreu stated in his 
application are re -directed if necessary . Change ip address 
should he communicated to the Commigglop at the earliest 
opportunity giving the particulare mentioned in paragraph 15 
above 


CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMIS 
SION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SEI POTION 
BOARD) WHO HAVF CHANGED THEIR ADDRESSES 
SUBSFOUFNT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLI 
CATIONS FOR THE EXAMINATIONS SHOULD IMMB 
DIATFLY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT 
OF THE WRITTEN PART OF THIS EXAMINATION 
NOTIFY THP CHANGED ADDRESS ALSO TO ARMY 
HEADQUARTERS. A . G . BRANCP RTG . 6 ( SP ) ( A ) 
WEST RIOCK 3 WING I RAMAKRISHNAPURAM 
NEW DELHI- 110022 FAILURF TO COMPLY WITH 
THIS INSTRUCTION WII I DEPRIVE THE CANDIDATE 
OF ANY OT AIM TO CONSIDPRATION IN THE FVPNT 
OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTER 
FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION 
BOARD 


( a ) to he disqualified by the Commission from the 

Examination for whicb he im a candidate ; or 


(b ) to he debarred either permanently or for 

specified period - - 


a 


( 1) hy the Commission from any mradioation 
or selection held by them ; 


Although the authorities make every effort to take account 
of rach changes they cannot accopt any rospopability in the 
matter 


( 1 ) by the Central Government 
employment under them . 


from 


any 


Provided that no penalty under this rule shall be impored 
except aftor 


17 ENQUIRIFS ABOUT INTERVIEW OF CANDI 
DATES QUALIFYING IN THE WRITTEN EXAMINA 
TION : - - Candidates whose names have been recommended 
for interview hy the Servicon Selection Board should addren 
engulries or requexts if any relating to their interview direct 
to the Armv Headquarters AG . Branch RTG , 6 (SP ) ( 2 ) 
Went Block 3 , Wing T, Ramakrishnapuram . Now Dolbl 
110022 


( 1) giving the candidate an opportunity of making much 

representation in writing as he may wish to make 

in that behalf ; and 
( li ) taking the renresentation If any qubmitted by the 

candidate within the period allowed to him , into 
consideration 


14 . ORIGINIAL CERTIFICATES _ SUBMISSION OF 


Candidates are required to report for SSB lotorvlow on the 
date intimated to them in the call -up letter for interview . 
Requent for postponing interview will only be considered to 
exceptional circumstances and that too if it is administratively 
convenient for which Army HO will he role deciding autho 
nity 


Candidates who qualify at the SSB Interview on the resulta 
of the written examination will be required to submit their 
origingl certificate in urmat of their age and educational 
qualifcations etc to Army HO Rtg 6 ( SP ) ( a ) Weat Black 
I R K Puram , New Delhi-110022 , room after the intor . 
vlow . 

15 COMMUNICATIONS REGARDING APPLICA 
TION ATT COMMINICATIONS IN RESPECT OF AN 
APPT ICATION SHOUTD BE ADDRESSED TO THT 
SECRETARY TINION PUBLIC SERVICE COMMISSION 
TOHOT PITR HOUSE NPW DELHI 110011 AND SHOULD 
INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICU . 
LARS : 

( 1 ) NAME OF EXAMINATION . 
( 2 ) MONTH AND YPAR OF EXAMINATION . 
( 3 ) APPT ICATION REGISTRATION NO AROLI 

NTIMRER OR THE DATE OF BIPTH OF PAN . 
DMATP TP THE APPT ICATION REGISTRA 
TION NO ROLT NIIMBER HAS NOT BPPN 
COMMUNICATED 


Candidates whose names appear in the final morit Uut 
Innued by the UPSC qunt notify their latest addrew to Army 
HO AG s Branch Rts 6 ( SP ) ( 1 ) ( i ) West Block 3 . Wing I. 
Ramakrishnanuram New Delbi- 110022 . immediately after 
publication of the merit list in the newspaper , if there is noy 
chanpp in the address already given in that joining Instruc 
tione fraued hy Army HO reach them in time In case this lo 
not done the responolhility of non -recoipt of the joining 
Tostruction will rest with the candidato . 


JA ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF TAB 
WRITTEN FY AMINATION INTFPVIPW OP OUALI 
FIFP CANDIDATES ANNOUNCEMENT OP PINAL 
RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING 
COURSE OF THE FINALLY OVALIFIED CANDI. 
DATES : - The Union Public Service Commiation shall 
prendre a list of candidates who obtain the minimum quall 
fring marks in the written examination au fired hy the 
Commission in their decretion such candidater shall appear 
heforen Service Selection Board for Intelligence and 
Personality Texts ovhere candidate for the Army Navy will 
he queegsed in officer potentinlitv hod those for the Air Force 
in Pilot Aptitude Test and oncer potentiallty "The maxmtim 
mart , nhtainable at there tests are 800 


( 4 ) NAMP OF CANDIDATE ( IN FULL AND IN 

BLOCK CAPITALS ) 
( 5 ) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICA 

TION 
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Candidates will appear before the Services Selection Board 
and undergo the tests thercut at their own risk and will not 
be entitled to claim any cooipensation or other relief, from 
Government in respect of any injury which they may gustain 
in tho course of or as a result of any of the tests given to 
them at the Services Selection Board whether due to the 
nogligence of any person or otherwise . Parents or guardians 
of the candidates will be required to sign a certificate to this 
cffect. 


laudales who were previously withdrawn from the 
National Detence Academy on medical grounds or left thu 
above Academy voluntarily are , however , eligible for admis 

ion to the Acadmey provided they satisfy the medical and 
other prescribed conditions. 


20 . RESTRICTION IN MARRIAGE DURING TRAIN 
ING IN THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY, 
Candidates must undertake not to marry until they completo 
theil tull tiang. A candidate who marrice subsequent to 
the date of his application , though guccessful at this or any 
subsequent examination will not be selected for training. A 
candidato who marries during training shall be discharged and 
will be liable to refund all expenditure incurred on him by tho 
Government. 


To be acceptable candidates for the Army /Navy should 
secure the minimum qualifying marke separately in ( i) written 
cxamination, and ( ii ) oficer potentiality tests , as fixed by the 
Commission in their discretion , and candidates for the Air 
Forco should secure the minimum , qualifying marks Hepa 
rately in ( i) written examination , ( ii ) officer potentiality 
teat, and ( ii ) Pilot Aptitudo Test fixed by the Commission 
in their discretion . Subject to these conditions the qualified 
candidates will then be placed in the final order of merit on 
the basis of total marks secured by them in the written 

xamination , and the Services Selection Board Tests in two 
acparato lists -- one for the Army and the Navy and the 
other for the Air Force . The names of candidates who 
qualify for all the Services will appear in both the Merit 
Listo . The final sclection for admission to the Army and 
Naval Wings of tho National Defence Academy will be 
mado in order of morit up to the number of vacancies avail 
ablo from the order of merit lists for the Army and the Navy 
and for the Air Force Wing from the order of merit list 
for the Air Forcc subject to medical fitness and guitability in 
all other respects . The candidates who are common to both 
the merit Lsts will be considered for selection from both the 
lists with reference to their order of preferences and in 
the event of their final selection from one likts , their names 
will be cancelled from the other list . 


21 . INTELLIGENCE TESTS - INFORMATION ABOUT. 
--- ile Ministiy of Dofence (Direcţroate of Psychological 
Rescarch ) have published a book with the title " A Study of 
Intelligence Test Scores of candidates at Services Selection 
Boards " . The purpose of publishing this book is that the 
candidates should familiarise themselves with the type of 
Intelligence Tests thoy are given at the Services Solection 
Boards . 


The book is priced publication and is on sale with Con 
troller of Publications, Civil Lines, Delhi-110054 and may 
be obtaincd from him direct by Mail Orders or on cash 
payment. This can also be obtained only against cash pay 
ment from (i ) Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Em 
poria Building, C Block , Baba Kharag Singh Marg Now 
Delhi- 110001, ( ii ) Sale counter of the Publication Branch at 
Udyog Bhawan, New Delhi- 110001, and (iii ) the Government 
of India Book Depot, 8 , K . S . Roy Road , Calcutta -700001, 


VINAY JHA 
Joint Secretary 


N . B , - EVERY CANDIDIATE FOR THE AIR FORCE IS 
GIVEN PILOT APTITUDE TEST ONLY ONCE . THE 
GRADES SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL 
THEREFORE , HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT 
INTERVIEW HE HAS WITH THE AIR FORCE SELEC 
TION BOARD . A CANDIDATE WHO FAILS IN THE 
FIRST PILOT APTITUDE TEST CANNOT APPLY FOR 
ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY 
EXAMINATION FOR THE AIR FORCE WING OR 
GENERAL DUTIES (PILOT) BRANCH OR NAVAL AIR 
ARM . 


APPENDIX I 


( The Scheme and Syllabus of the examination ) 


A . SCHEME OF THE EXAMINATION 


Candidates who have been given tho Pilot Aptitude Test 
for any previous N . D . A . Course should submit the applica 
tion for this examination for the Air Force Wing only if 
they have been notified as having qualified in Pilot Aptitudo 
Tatt . 


1 . The subject of the written examination , the time allowod 
and the maximum marka allotted to each subject will be as 
follows ; 


Subject 


Duration 


Мах , 
Marks 


250 


2 hours 
2 boun 
2 hours 


The form and manner of communication of the result 
of the examination to individual candidatos shall be decided 
by tho Commission in their discretion and the Commission 
will not enter into correspondence with them regarding tho 
result. 


. English 
2. Mathematics — Paper 

Paper Д 
General Knowledge 
Paper I (Science ) . . 
Paper (Social Studies 
Geography and Current 
Events ) . . . . 


2 hours 


2 hours 


200 


900 


Success in the oxamination confere no right of admission 
to tho Academy. A candidate must satisfy the appoindng 
authority that he io gultable in all ropects for admission to 
the Academy. 


2. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CON 
SIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. POR 
DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE 
SEE CANDIDATES INFORMATION MANUAL AT 
APPENDIX V . 


19 . DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE 
TRAINING COURSE . - Candidates who were admitted to 
an earlier course at tho National Dotenco Academy, but woro 
removed therefrom for lack of officer like qualities or on dio 
clpllory Froopdo will be admittod to tho Academy. 


3 . In the question papers , wherover Docessary , questions 
involvlog the Metric System of Weights and Measurot only 
will be bot . 
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4 . Candidates must write the papers in their own bands. In 
no circumstances will they be allowed the help of a scribo to 
write the answers for thos , 


( v ) Similar Irlanglca , ( vi ) Concurrence of mediads and 
Altitudes , ( vii ) Properties of angles , sides and diagonals of a 
parallelogram , rectanglo and square , (vii ) Circle and its pro 
perties including tangents and normals, ( ix ) Loci. 


S . The Commission have discretion to fix qualifying mark 
in any or all the subjects at the examination . 


Mensuration 


B . SYLLABUS OF THE EXAMINATION 


Arcas of squares, rectanglos, parallelograms, triangles and 
circles. Arta of Ggures which can be split up into these 
figures (Field Book ) Surface area and volume of cuboids , 
lateral surface and volumo of right circular cones and cylin 
ders . Surface area and volume of sphores, 


ENGLISH .- - Tho question paper will be designed to test 
tho candidate s understanding of and his power to writo Eng 
Ilsh correctly and idiomatically . It will also inclode questions 
to test the candidato s knowledge of grammar, ldion and 
USATO . 


Statistics 


Collection and tabulation of statistical data . Graphical re 
presentation - frequency polygons , histograms, bar charts , pic 
cbarts atc . 

Calculation of mean of raw and grouped data . 


MATHEMATICS 


PAPER - 1 


GENERAL KNOWLEDGE 


Arithmatic 

Number Systems-Natural aumbors , Integers, Rational and 
Roal numbers . Fundamental operations addition , subtrac 
tion , Multiplication , division , Square roots, Decimal fractions . 


There will be two papers : 
Paper I – Comprising Physics, Chemistry and Goneral 

Scienco ; and 
Paper 11 - - Comprising Social Studies Geography and 

Current Events 


Unitary method - timo and distance, timo and work . Per 
contage - applications to simplo and compound Interest, pro 
ft and 1088 . Ratio and proportion , variation . 


Elementary Number Theory -Division algorithm , Pſimo and 
composito numbers. Teaty of divisibility by 2 , 3, 4 , 5, 9, and 
11, Multiples and factors . Pactorisation Theorem , H .C .P . 
and L . C . M . Euclidean algorithm . 


The following syllabus lo designed to indicato tho scopo of 
the subjects included in these papers. The topics montioned 
are not to be regarded as exhaustive; and questions on topics 
of similar nature not spocially mentioned in the syllabus 
may also be asked . Candidates answer aro expected to 
show their knowledge and intelligent understanding of the 
questions. 


Logarithms to baso 10 , lam of logarithms, uso of logarith 
mlo tables . 


PAPER L 
SCIENCE 


Algebra 

Basic Operations; simple factors , Remainder Theorem , 
H . C . F ., L . C . M . of polynomials, Solutions of quadratic 
equations, relation between its rools and coeficienta . ( Only 
real roots to be considered ) . Simultançous linear equations 

a two unknowns , analytical and graphical solutions . Practical 
probleme loading to two simultaneous Uncar cquations in two 
variables or quadratic equations in onc variable and their 
solutions. Set language and set notation . Rational expres 
sloos and conditional identitios . Law of Indices . 


Genoral knowledge Paper I will compriso tho following 

( A ) Physical Properties and States of Matter, Man , Wolght, 
Volume. Denglty and Specific Gravity , Principle of Archi 
medes, Pressure Barometer . 

Motion of objects. Volocity and Acceleration. Newton s 
Laws of Motion , Porco and Momentum . Parallelogram of 
Forces . Stability and Equilibrium of bodies . Gravitation , 
elementary Ideas of Work , Power and Energy . 


Effects of Heat. Measurement of Temperature and Heat. 
Change of Stato and Latent Heat, Modes of transference of 
Heat. 


Sound Waves and their properties . Simplo musical Instru 
monts . 


Rectlinear propagation of Light. Reflection and refrac 
tion Spherical Mirrors and Lengca , Homan Eyo , 


Trigonometry 

Sino X , Coslno X , Tangent X when 0 : < x < 80º 

Voluo of sin x, cos x and tan x, for x - 0 , 30 :, 43 ., 
100 and 90 :. 

Simplo trigonometric Identities. 
Uso of trigonometrical tables . 
Simplo cases of helghts and dlatances. 


Natural and Artificial Magnets . 
Rarth as & Magnet . 


Properties of a Magnet 


Static and Current Electricity . Conductors and Non - con 
ductors . Ohm s Law , Simple Electrical Circuits . Hoating , 
Lighting and Magnetic effects of Current Measuredont of 
Electrical Power , Primary and Secondly Cells . Uses of 
X -Rays. 


PAPER II 


Geometry 


General Prlaciples in the working of the following : 


Unce and angles, plano and planc figures. Theorems on 
(1) Properties of angles at a polnt, ( I ) Parallel lines , ( III) 
sides and angles of a triangle, (lv ) Congruency of triangley , 


Sirople Pendulum . Simplo Pulleys, Siphon , Levers , Balloon , 
Pumps , Hydromoter. Pressure Cooter . Thermos dask 
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Atmosphere and its composition ; Temperature and Atmos 
pheric Pressure : Planetary Winds; Cyclones and Anti- cyclo 
nes ; Humidity . Condensation and Precipitatiun ; Types of 
Climate . 


Major Natural regions of the World . 

Regional Geography of India - Climate , Natural vegetation . 
Mineral and Power resources , location and distribution of 
Agricultural and industrial activities. 


Gramaphono , Telegraph , Telephone, Poriscope , Telescope , 
Microscope, Martner s Company , Lightning Conductors , 
Safety Fuses . 

( B ) Physical and Chemical changes . Elements, Mixtures 
and Compounds , Symbols, Formulae and simple Chemical 
Equations. Laws of Chemical Combination ( excluding prob 
l¢mg), Properties of Alr and Water . 

Preparation and Properties of Hydrogen , Oxygen , Nitrogen 
and Carbon dioxide . Oxidation and reduction , 

Acids : Bases and Salts. 
Carbon - Different forms. 
Fertilizors - Natural and Artificial , 

Materials used in the preparation of substances liko Soap 
Glass , lak , Paper, Cement, Palots , Safoty Matches and Gun 
Powder . 

Elementary ideas about the Structure of Alom . Atomic 
Equivalent and Molecular Woights. Valency . 


Important Sea Ports and main sea , land and air routes of 
India . Main items of Imports and Exports of India . 


( C ) Knowledge of important events that have happened in 
India in the recent years . 

Current important world events. 

Prominent personalities - -both Indian and International 
including those connected with cultural activities and sports . 


INOTE : Out of the maximum marks assigned to the paper , 

question on Parts ( A ) , ( B ) and ( c ) will generally 
carry 40 % , 40 % and 20 % marks respectively . 


INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST 
In addition to tho interview tho candidates will be put to 
Intelligence Tost both verbal and non -verbal designed to 
assess their basic intelligence . They will also be put to 
Group Tests , guch as group discussions, group planning, 
outdoor group tasks and asked to give brief lectures on 
specified subjects . All these tests are intended to judgo the 
mental calibre of a candidate . In broad terms, this is really 
an assessment of not only his intellectual qualities but also 
his social traits and interests in current affairs . 


APPENDIX II 


( C ) Difference botween the living and non -living. 
Basis of Life- Cells Protoplasm and Tissues. 
Growth and Reproduction in Plants and Animals . 

Elementary knowledge of Human Body and its important 
organs. 

Common Epidemics , their causes and prevention . 

Food -- Source of Energy for Man , Constituent of food 
Balanced Diet. . 

The Solar System . Meteors and Comets . Eclipses . 
Achievements of Eminent Scientists. 
NOTE : Out of maximum marka assignod to tho paper, 

questions on Part ( A ) , ( B ) and ( C ) will , generally 
carry 50 % , 30 % and 20 % mark , respectively . 

PAPER IL 
(SOCIAL STUDIES GEOGRAPHY AND CURRENT 

EVENTS ) 
General Knowledge Paper I will comprise the follow 
ing :-- - 

(A ) A broad survey of Indian History with empbasis on 
Culture and Civilisation . 

Freedom Movemont in India . 

Elementary study of Indian Constitution and Administra 
tion . 

Elementary knowledge of Flve Year Plans of India . 

Panchayat Raj, Co -operatives and Community Develop 
ment. 

Bhoodan , Saryodaya , National Intogration and Welfare 
Stato . Basic teachings of Mabatma Gandhi. 


GUDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR AD 
MISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY 
NOTE ; - - CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT AC 

CORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL 
STANDARDS. THE STANDARDS OF MEDICAL 
FITNESS ARE GIVEN BELOW : 


A NUMBER OF QUALIFIED CANDDATES ARE 
REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. 
CANDIDATES ARE THEREFORE ADVISED IN THEIR 
OWN INTERESTS TO GET THEMSELVES MEDICALLY 
EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICA 
TIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL 
STAGE 


Forces shaping the modern world ; Renaissance Explora 
tion and Discovery ; War of American Independence. French 
Revolution . Industrial Revolution , and Russian Revolution . 
Impact of Science and Technology on Society . 

Concept of one World , United Nations, Panchsheel, Demo 
cracy , Socialism and Communism . Role of India in the 
present world . 

( B ) The Earth , its shape and size. Latitudes and Longi 
tudeg. Concept of Time. International Dato Line. Move 
monts of Earth and their effects . 

Origin of Earth , Rocks and their classification ; Weather 
ing - Mechanical and Chemical; Earthquakes and Volcanoes. 

Ocoan Carrepta and Tidon. 


A candidate recommended by the Services Selection Board 
will undergo a medical examination by a Board of Service 
Medical Officers . Only those candidates will be admitted 
to the academy or school who are declared it by the Medical 
Board. The proceedings of the Medical Board are confiden 
tial and will not be divulged to anyone. However , the candi 
dates declared unflt / temporarily unfit will be intimated by the 
President of the Medical Boards & the procedure for request 
for an Appeal. Medical Board will also be intimated to the 
candidate . The candidates must be physically fit according to 
the prescribed physical standards which are summarised 
below : 


(a ) The candidate must be in good physical and mental 

health and free from any disease / disability which is 
likely to interfere with The efficient oerformance of 
duties . 
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( b ) There should be no evidence of weak constitution 

bodily dcfects or under -weigbt. 


( c ) There should be no discase of boncs and joints of the 
body. X -Ray of spino of candidates will not be carried out 
as a routine. It will , howevor, bo done on the advice of 
surgical specialist whorever clinically indicatod , Minor con 
genial defects which are not likely to faterfere in the perfor 
mance of military duties may be acceptable on merit. 


( c ) The minimum acceptable height is 157 .5 cm ( 157 

cms for Navy and 162 . 5 cms for Air Force ) . For 
Gorkhas and individuals belonging to bills of North 
Eagtern regions of India , Garhwal and Kumaon , the 
minimum acceptable height will be 5 cms less. In 
caso of candidates from Laccadives the minimum 
acceptable height can be reduced by 2 cms. Height 
and weight standards are given below : 


Air Force, X - Ray spine is necessary to exclude the follow 
ing : 


(i) Scoliosis of more than 7 by Cobb s method, 


( ii ) Spina bifida except at SV - I. 


HEIGHT /WEIGHT STANDARDS 


( iii ) Unilateral sacralisation of LV -5 . 


Height in Contimeters 

(Without shocs) 


Weight in Kgs. 


15 - 16 
years 


16 - 17 
years 


17 - 18 
years 


( iv ) Scheuermann s diseasc ; Scheuermann s rodes , spon 

dylosis or spondylolisthesis . 


152 


of mental 


( f) A candidate should have no past history 
breakdown or fits . 


155 
157 
160 


41 0 
420 
43 -5 
45 .0 
46 - 5 


42 . 5 
43 .5 
45 -0 


440 
43 .5 
47 .0 
480 


46 .5 


162 


50 - 0 


165 


480 


(8 ) The hearing should be normal. A candidato should 
bo able to hear a forced whisper with cach cor at a distanco 
of 610 cms in a quict room . There should be no evidence 
of prescit or past discuse of the car, nose and throat. 


50 -0 
510 
52 - 5 
54 . 5 


167 


170 
173 


. 


. 


. 


. 


175 


490) 
510 
52 .5 
54 .5 
560 
58 .5 

610 
- -- - - - - - - 


$ 2 . 0 
53 .0 
55 - 0 
57 .0 
59 .0 
61 .0 
63 . 0 

65 .0 
- - - - - 


Audiometric test will be done for AF 
Audiometric loss should not be exceed + 10 db in . 
frequencies between 250 Hz and 400 , Hz, 


178 


180 


58 .0 
60 .0 
62 . 5 
- - - - 


183 


- 


- - 


( b ) There should be no signs of functional or wrganic 
disease of the heart and blood vessels. Blood pressure 
should be normal. 


A + 10 % ( + 6 Kg for Navy ) departuro from the average 
weight given in the table above is to be considered within 
normal limits . Howover, in individuals with heavy bones 
and broad - built as well as individuals within built but other 
wise healthy this may be relaxcd to some extent on merit. 


( i) The muscles of wadomen should be well developed 
and there should be no cnlargement of liver or spleen . Any 
evidence of disease of internal organs of the abdomen will 
be a cause for rejection . 


NOTE 1 : — Height relaxation unto 2 .5 cms (5 cms for Navy ) 

may be allowed where the Medical Board certi 
fies that the candidate is likely to grow and come 
up to the required standard on completion of his 
training. 


(i) Un -operated hernias will make a candidato unft. 

If operated this should have been done at least 2 
ycar prior to the present oxamination and tho hool 
ing is complete , 


( k ) There should be no hydrocele , varicocelo or pilos . 


NOTE 2 : - To meot special requirement as a Pilot in the 

Air Force tho acceptablo masurements of log 
length , thigh length and sitting height will be as 
undor : 


(1 ) Urine examination will be done and any abnormality 

if detected will be a cause for rejection . 


Minimum 


Maximum 


( m ) Any discase of thọ skin which is likely to cause 

disability or disfigurement will also bo a cause for 
rejection 


Log Longth 


99, 00 


120 .00 cms 


Thigh Length 


64.00 


81. 50 cms 


Sitting height 


81. 50 


96 . 00 cm 


( 1 ) A candidate should be able to read 6 /6 in a distant 

vision chart with each eye with or without glastot 
( For Navy and Air Force without glasses only ) . 
Myopia should not be more than 2 . 5 D and hyper 
metropia not more than 3 . 5 D including Astigma 
tism . Internal examination of the eye will be donc 
by means of ophthalmoscope to rule out any disease 
of the eye. A candidate must have good binocular 
vision . The colour vision standard will be CPI 
A candidate should be able to recogniso red and 
green colours . The candidates for the Navy should 
bave CPI and normal night vision aculty . They 
will be required to give a certificato that neither no 
nor any member of his family had suffered from 
congenial oight blindness , 


( d ) Chost should be well developed. The minimum 
range of expansion after full inspiration should be 5 cms. 
The measurement will be taken with a tape so adjusted that 
its lower edge should touch the nipplo in front and the upper 
part of the tape should touch the lower anglo of the shoulder 
blades bebind X -Ray of the chest is compulsory and will 
be taken to rule out any disease of the chest . 
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For Air Forces , the criteria are : 


Distant Vision 
Near Vision 


- 
. 


0/6 6/9 correctable to 6416 
. N -5 oach eyo 


Government. No cadet wbose parent or guardian has un 
income of Rs. 500 . 00 nm . or above would be eligible for 
the grant of the financial assistance . The immovable pro 
perly and other resets and incomo from all sourcos aro also 
taken into account for determining the oligibility for financial 
assistance . 


. 


Colour Vision 


. 


. 


. CP- I (MTL ) 


Manifest Hypermetropla 


. must not exceed 2 . 000 


The parent / guardian of a candidate dealsous of having 
fipancial assistance from the Government should immediately 
after his son /ward having been finally selected for trainining 
at the National Defence Academy Aubmit an application 
through the District Magistrate of his District who will for 
ward the application with his recommendation to the Com 
mandant National Defence Academy, KHADAKWASLA , 
PUNE (411023 ) . 


Occular Muscle Balance 

Heterophoria with the Maddox Rod Test must not excecdl – 
(1) at 6 meters . . Exophoria 6 prism dioptres . 

Esophorla 6 prism dioptres 

Hyperphoria 1 prism dioptrcs 
( li) at 33 cms . , Exophoria 16 prism dioptres 

Esophorla 6 prism dioptres 
Hyperphoria 1 prism dioptres 
Myopla Nil -- 

Astigmat. sm + 0 . 75 D 
Binocular Vision . . Must possess good binocular 

vision (fusion and sterwopsis 
with good amplitude and 
depth ). 


3 . Candidates finally selected for training at the Academy 
will be required to deposit the following amount with the 
Commandant, National Defenco Academy, on arrival thero : 


( a ) Pocket allowance for five months at 
Rs. 40 .00 per month 

Rs. 200 .00 
(b ) For itetne of clothing and equipment Rs. 650.00 

Total Rs. 850 . 00 


( 0 ) Tbo candidate should have sufficiont number of 

natural and sound teeth . A minimum of 14 dental 
points will be acceptable . When 32 teeth are present, 
the total dental points are 22 . A candidate should 
not be suffering from severe pyörrhoea , 


Out of the amount montioned abovo the following amount 
is refundable to the cadets in tho cvent of financial aid being 
sanctioned to them . : 


( p ) Routino ECG and EEG for Air 

must be withip normal Ilmits . 


Force 


candidates 


(a ) Pocket allowance for fivo months at 

Rs. 40 .00 per month 


RA 2000 


(b ) Fai Homs of clothing and equipment Rs. 475 .00 

Approximately 


APPENDIX DI 


( Brief particulars of the Services etc .) 


4. The following scholarships are tenablo at the National 
Defence Academy : 


1 . Before a candidate joins the Academy, the parent or 
guardian will be required to sign . 


( a ) a certificate to the effect that he fully understando 

that he or hot son or ward shall not be ontitled to 
claim any compensation or other relief from the 
Government in respect of any injury which his son 
Or ward may sustain in the course of or as a result 
of the training or whero bodlly infirmity or death 
results on the course of or as a result of a surgical 
operation performed upon or anaesthesia adminis 
tered to him for the treatment of any injury received 
Ag aforesaid or otherwise . 


( 1 ) PARSHURAM BHAU PATWARDHAN Scholar 
ship . — This scholarship is granted to boys who belong to 
MAHARASHTRA AND KARNATAKA and whose parent s 
income is between Rs. 350 .00 and 500 .00 per month from 
all sources . The valuo of the scholarship is equal to the 
Government financial assistance. It is admissible for the 
duration of a Cadet s stay in the National Defence Academy 
and other Pre - commission training establishments subject to 
the Cadet s good conduct and satisfactory progress in the 
training and his parent s income remaining below the pres 
cribed limit. Cadets who are granted this scholarship , will 
not be entitled to any other financial assistance from the 
Government. 


(b ) A bond to the effect that it for any reasons con 

gidered within the control of the candidate ho wisho: 
to withdraw before the completion of the course or 
fails to accept & commission , if offered , he will be 
llable to refund the whole or such portion of the 
cost of tuition , food , clothing and pay and allow 
Ances received as may be decided upon by Govern 
ment. 


( 2 ) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL Scholar 
ship . This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per 
annum and awarded to a MARA THA cadet who should be 
the son of an ex - serviceman . The scholarship ia in addition 
to any financial assistance from the Government. 


2 . The cost of training including accommodation , books, 
uniforms. boarding and medical treatment will be borne by 
the Government. Parents or guardians of cadets wil how 
ever , be required to meet their pocket and other private 
expenses . Normally , these expenses are not likely to exceed 
Rs. 40 .00 p . m . If in any case a cadet s parent or guardian 
is unable to meet wholly or partly oven this expenditure 
financial assistance up to Rs. 40 . 00 p .m . or the 1st and 2nd 
voara- R9, 45. 00 p . m . for the 3rd year training at NDA and 
Rs. 55. 00 p .m . for further specialist training in Army /Navy ! 
Air Force Training Establishments may be granted by the 


( 3 ) KUER SINGH MEMORIAL Scholarshing..- - Two 
scholarshing are awarded to two cadets who ohtain the 
highest position amongst candidates from BIHAR . The value 
of ench scholarship is Rs. 37 . 00 per mensum tenable for a 
maximum period of 4 vcars during the trainino , 91 the 
National Defence Academy Kharakwagia and thereafter at 
the Indian Military Academy Dehra Dun and the Air Force 
Flying College and Naval Academy Cochin where the cadets 
may be sent for training on completion of their training at 
the National Defence Academy. The scholarship , will. how . 
ever , be continued subject to making good progrees at the 
hove institution . 
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( 4 ) ASSAM GOVERNMENT Scholarships . — Two scholar 
ships will be awarded to the cadote from ASSAM . The valu . 
of oach scholarship is Rs. 30 . 00 per mongum and 19 tonable 
for the duration of a cadot s stay at the National Defence 
Academy. The scholarships will be awarded to tho two bost 
cadets from ASSAM without any reference to tho incomo 
of their parents . The cadets who aro granted this scholar 
ship will not be entitled to any other financial assistance from 
the Government 


( 11 ) HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT Scholar 
ships . - Four scholarshing will be awarded to cadets from 
TIMACHAL PRADESH . The valuc of each scholarship is 
R 30 .00 per moth during the first two ycan of training 
und Rs. 48 .00 per month during the third year of training, 
These scholarships will bo available to those cadets whose 
parent s income is below Rs. 500 . 00 per moth , No cadet 
in receipt of financial assistance from the Government will 
be eligible for this scholarship . 


( 5 ) UTTAR PRADESH GOVERNMENT Scholarships 
Two scholarships each of tho value of Rs. 30 . 00 per month 
and an outft stipend of Rs. 400 . 00 are awarded to two cadote 
who belong to UTTAR PRADESH on morit-cum -means basis 
and are tenable for a period of threo yeary subjoct to satis 
factory performance by tho cadets at National Dotonco 
Academy. Cadets who are granted these Scholarships Aro 
not entitled to any other financial assistance from Govern 
ment. 


( 12 ) TAMIL NADU GOVERNMENT Scholarships. Tho 
Government of Tamil Nadu has instituted at NDA ono 
scholarship per course of the value of Rs. 30 / - per month 
plus an outfit allowance of Rs. 400 / - ( one only during tho 
entire period of cadet s training ) to be awarded to a cadet 
belonging to the Stato of Tamilnadu whose parent s / guardian s 
monthly income does not exced Rs. 500 / -. The application 
by an elibgible cadet can bo made to the Commandant. 
National Defence Academy on their arrival, 


(6 ) KERALA GOVERNMENT Scholarship . One merit 
scholarship of the value of Rs. 480 /- per annum for the 
ontiro period of training at NDA, will be awarded by the Stato 
Government of Kerala to a Cadot who is a domicilod rol 
dont of the State of KERALA and who secures the first 
position in the all India UPSC Entronco Examination to NDA 
Irrespective of the fact whether he has passed out from 
RIMC or from any of the Sainik Schools in India . The 
financial position of a Cadot s father / guardian is not takon 
intc consideration 


( 13 ) KARNATAKA GOVERNMENT Scholarships. — Tho 
Government of Karnataka has awarded 18 scholarships 
( elghteen Scholarships ) 9 in respect of courses commencing 
from january and 9 in respect of courses from July every 
year for award to cadets from Karnataka State who join tho 
National Defence Academy after completion of their education 
at the Sainik School Bijapur or at the Rashtriya Indian 
Military College. Dehra Dun . The Value of the scholarships 
shall be Ra , 480 /- (rupees four hundred and eighty ) each per 
Annum . 


( 7 ) BIHARI LAL MANDAKINI Prize . This is a cash 
prize of Rs. 500 .00 available for the best BENGAT I boy lo 
cach Course of the Academy. Application forms are avail 
able with the Commandant, Nationa? Defence Academy. 


Pour ( 4 ) more scholarships ( two per torm ) at the rate of 
Rs. 480 / - per annum for the cadets of Karnataka State who 
Join NDA after completion of education other than at Salnik 
School Bijapur /RIM College Dehra Dun have been awarded . 


Terms and conditions governing these scolarships are 
obtainable from tho Commandant, National Dofence Academy, 
KHADAKWASLA , Pune (411023 ) . 

5. Immediately after the selected candidates join the Aca 
demy, a preliminary examination will be held in the follow 
ing subjocts : 


( 8 ) ORISSA GOVERNMENT Scholarships.-- - These scho 
larships, one for the Army, one for the Navy and the other 
for the Alr Force of the value of Rs. 80 . 00 each per month 
will be awarded by the Government of Oriage to the cadets 
who are permanent residents of the State of ORISSA . TWO 
of these scholarships will be awarded on the basis of merit 
cuni-means of the cadets whose parent s or guardian s income 
does not exceed Rs. 5 , 000 per annum and the other one will 
be given to the host cadet irrespective of his parent s or 
guardier s income 


(a ) English ; 
(b ) Mathematics ; 
(c ) Science ; 
( d ) Hindi, 


(9 ) WEST BENGAL GOVERNMENT Scholarships. 
Following categories of scholarships are awarded by the 
West Bengal Government to those andet, who are permanent 
residents of WEST BENGAL : 


The standard of the examination in the subjects, at ( a ) 
( b ) and ( c ) will not be higher than that of the Higher 
Secondary Examination of an Indian University or Board 
of Higher Secondary Education . The paper in the subject 
at (d ) is intended to test the standard attained by the candi 
date in Hindl at the time of joining the Academy. 


Candidates are therefore advised not to neglect their studies 
after the competitive examination , 


. ( a ) Category 1. _ - These scholarships , one each for 

Arriy , Navy and Air Force at the rate of Rs. 360 
per annum during 1st and 2nd years and at the 
ratc of Rs. 480 per annum during the 3rd year at 
the Academy and 4th year at the speclalised train 
ing institution , with an initial outfit stinend of 
Rs. 400 in addition for those cadets who are not 

eligible for any other scholarships at the Academy. 
( b ) Category 2 . — The scholarships of a lump-sum 

grant of Rs. 100 per annum in addition to Govern 
ment financial assistance . 


TRAINING 


6 . The selected candidates for the these services viz ., Army 
Navy and Air Force are given preliminary training both 
academic and physical for a period of 3 years at the National 
Defence Academy which is an Inter - Service Institution . The 
training during the first two and a half years is common to 
the cadets of three wings. The cadets on passing out will be 
awarded B . Sc . / BA degree from Jawahrlal Nehru University , 
Delhi. 


( 10 ) Pilot Officer GURMEFT SINGH BEDI MEMORIAL 
Scholarshin . — Ons Scholarship of Rs. 42000 per unnum is 
granted to the cadet who stands highest in the overall order 
of merit amongst Air Force Cadets at the end of the 4th 
term . It is for the duration of one year ( during 5th and 6th 
terms) . This scholarship will be withdrawn if the recipient 
to relegated or withdrawn during the period of its receipts 
The Cadet who is already in receipt of any such morit 
scholarship or financial assistance is not entitled to this 
scholarship 


7 . On passing out from the National Defence Academy. 
Army Cadets go to the Indian Milltary Academy Dobra Dou 
Naval Cadets to the Cadets Traineeship and Air Force 
cadets to EFS BIDAR . 
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(b ) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p .m . 


8 . At the I. M . A . Army Cadets are known as Gentlemen 
Cadets and are given strenuous military training for a period 
of one year aimed at turning Officors capablo of leading 
infantry sub -units. On successful completion of training 
Contlomon Oodata aro granted Permanent Commission in the 
rank of 2nd / Lt. subject to being mcdically fit in " SHAPE ." 


( c ) Expatriation Allowance is adminsible when serving 

outside India . This varics from 25 % to 40 % of tho 
corresponding single rate of foreign allowance . 


( d ) Separation allowance. Married Officers posted to 

non - family stations are entitled to ieceive separation 
allowance of Rs. 70 p . m . 


9 . Tho Naval cadets are selected for the Executivo, Engi 
nocring and Electrical Branches of the Navy , on passing out 
from the National Defence Academy and are given sca train 
ing on the Cadet Trainingship for a period of six months, on 
guccessful completion of which they are promoted to the rank 
of Midshipmen . After a further training of 6 months in 
tho respective branches of which they are allocated they are 
promoted to the rank of acting Sub - Lieutenants . 


( c ) Outfit Allowance . - - Initial outfit allowance in Rs. 

1400 / -. A fresh outfit allowanco @ Rs 1200 / - is 
payable againt claim after every 7 years of alloc 
tive service commercing from the date of ont 
commission . 


( iv ) POSTING 


Army Officers are llable to gervo any where in Indin and 
abroad. 


10 . Air Force Cadets receive flying training for a period 
of 11 years. However, at the end of 1 year of training thoy 
aro given provisional commission in the rank of Pilot Officer. 
After successful completion of further training of six months 
they are absorbed as permanent commissioned officers on 
probation for a period of one year. 


( v ) PROMOTIONS 


( a ) Substantive Promotion 


The following are the service limits for the grant of me 
gtentivo promotion to higher ranks : 


TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE 
11. ARMY OFFICERS 


(1) PAY 


Rapk 


Pay Scalo 


Rank 


Pay Scalo 


Rs . 
750 _ 790 


2nd Lieut. 


(1) By Time Scale 

Minimum Service Londo 
Lt. . . . . . 2 year of commladopod 

service . 
Captain . . . . 6 years of commissioned 

sorvice 
Major . . . . . 13 yours of commissionod 

sorvico 
Lt. Col. from Major if not pro 
moted by selection . . 25 yoans of commisslonod 

servico 


Rs. 
Lt. Colonel 1900 Axed 
( time scale ) 
Colonel 1950 — 2173 
Brigadier 2200 — 2400 


Liput 


830 — 950 


Captado 


1100 – 1550 
1450 - 1800 


Major 


Selection 
Lt. Col. l 


. 


. 


Major- 2500125/2 
General 2750 
Lt. General 3000 p.m . 


1750 – 1950 


. 


Li. Colonel 
by Soloction 


. 
. 


. 


Col. . . 
Brigadier . 
Major Gen. , 
Lt. Gen . . 


. 16 young of commissionod 

Korvico 
. 20 years of commissioned 

service 
. 23 year of commissionod 

orvico 
25 years of commissioned 

service 
. 28 years of commissioned 

sorvico 
. No restriction 


( ii ) QUALIFICATION PAY AND GRANT 


. 
. 
. 


, 
. 
. 


Gen . 


. . 


. 


Opioers of the rank of Lt Col and below possessing certalo 
progcribed qualifications are entitled to a lump sum grant of 
R . 1600 / -, 2400 / -, 4500 / - or 6000 / -, based on the qualifica 
tione hold by them . Flying Instructors ( Cat B ) aro authorised 
to qualification pay @ Rs . 70 /-. 


(b ) ·Acting 


Promotion 


Oficers are eligiblo for acting promotion to higher raas 
on completion of tho followlag minimum service limits subjoct 
to availability of vacancies : 


(H ) ALLOWANCES 


. 


. 


. 


In addition to pay, an oficer at present receives the follow 
ing allowance : 


Captain . 
Major 
Lt. Colonel 
Colonel . 
Brigadier 
Maj, General 
Lt. Gencral 


. 
. 


(a ) Compensatory (city ) and Dearness Allowances are 

admisible at tho samo rato , and under tho samo 
conditions as are applicable to the civilian Gazetted 

officers from time to time. 
4 - 326161/81 


. 


. 
, 
. 
. 


3 years 
6 yoan. 
6- 1/ 2 yean 
8 - 1 /2 years 
12 years 
20 years 
25 years 


. 
. 


. 
, 
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12 . NAVAL OFFICERS 

(1) PAY 


(mdr. Engneendy 
Branch . . 


2- 10 years scniority as Lt. Cdr. 
2 -10 years seniority as Lt. Cær. 


Cmdr , Electrical Branch 


Rank 


Pay Scales 


Capt. 


. 


. 


. 4 years seniority as Cdr. 


Genur il 
service 


Naval 
Aviaion 
and 
Submarine 


Rear Admiral 


No restriction 


- 


- 


- - 


- 


Vice Admiral 


No restriction 


RS, 


Midshipman . 


Rs. 
000 / 


500/ 


( b ) Acting Promotion 


. 


750 / 


825 


830 /870 


910 -950 


Ag . Sub Lieut. 
Sub. Liout. . 
Lieut. . . 
Lieut-Cdr. . 


. 
. 
. 
. 


. 
. 
. 
. 


There is no sorvice limit for grant of acting promotion in 
the Navy except to the rank of Lt. Cdr. for wbich an officer 
should have attained 6 years seniority as Leiutenant. 


120- 1550 


. 1100 - 1450 
. 1450-1800 


1450 -1800 
1750 - 1950 


13. AIR FORCE OFFICER 


Cdr. 


. 


. 


. 


. 


. 


1750 - 1950 


(1) PAY 


Captain 


. 


. 


. 


- 


- 


1950 - 2400 1950 -2400 
Commodore receives pay 
to which entitled accord 
ing to Seniority as Captain 
2500 — 125 / 2 - - 2750 . 
3000 /- p . m . 


Rank 


- - - - - 
Pay Scalo 


| 


Rear Admiral - 
Vice Admiral 


Plt. Offr . 


Rs. 
825-865 


Qualifications pay / grant is also admissible to - 


Officers of the rank of CDR and below possessing certain 
prescribed qualifications are entitled to lump sum grant of 
Rs. 1600 / -, 2400 /- , 4500 / - or 6000 / - based on the qualifica 
tion hold by them 


Fg. Offr. 

, 910- 1030 
Flt . Lt. 

· 1300 — 1550 
Sqd . Ldr. , . .• 

. 1650 – 1800 
( Wg. Cdr. (Selection) . 

1750 — 1950 
Wg. Cdr. ( Time Scale ) . . . 1900 (fixed) 
Gp. Capt. . . . . . 1950- 2175 
Air Cdre . . . 

2200- 2400 
Alr Vice -Marshal . . . . 2500 — 2750 
Alr Marshal 

- 3000 
Air Marshal ( VÇAS and AOS C in C ) 3250 


( il ) ALLOWANCES 


Naval Aviation Officers are entitled to Flying pay at month 
ly . rates / and under conditions applicable to corresponding 
ranks for Air Force Officers. 


Air Chief Marshal ( CAS) 


, 


4000 


Naval Officers are entitled to other allowances as applica 
ble to Army Officers of equivalent rank . In addition certain 
special concessions, like hardlyung money submarino allow 
ance, submarine pay and diving pay are admissible to them , 
(iii ) PROMOTIONS 


( il) ALLOWANCE 

Flying Pay - Officers of the Branch ( Pilots and Navi 
gators ) are entitled to get flying pay at the following rates : 


( a ) Substantive Promotions 

The following are the service limits for the grant of sub 
stantive promotion to higher rank : 


Re , 


. 


By Time Scale 


Plt Offr to Wg. Care . 
Gp Capt and Air Cdr . 
Air Vice Marshal & above 


, 
, 
. 


375 00p.m . 
333-33 p.m . 
. 300 .00 p.m . 


Sub Lt. 


. 


1 yoar 


. 


Lt. 


. 


. 


. 


. 3 years (subject to 

feiture of seniority ) . 


galn /for 


Lt. Cdr. 
Cdr. 


. 
. 


. 
. 


8 years seniorily as Lt. 
. 24 ycars commissioned servic 

(If not promoted by selection ) . 


( til ) Qualification Pay Grant- Admissiblo to Flying Branch 
Officers possessing certain prescribed qualifications at the rato 
given below : 
Qualification pay 

Rs. 100 p.m . or Rs. 70 p .m . 
Qualification Grants . . Rs. 6,000 /- or R .. 4, 500/ 

Rs. 2.400 /- or Rn. 1.600 


ats 


By Selection 
Comdr. Executive Branch 2- 8 years of seniority as 

Lt Car 
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(iv) PROMOTIONS 
(a ) Substantive Promotion 

The following are the service limits for the grant of sub 
stantiv promotion to higher ranks : 
By Time Scale 
Flying Officer 

1 year commissioned 

service , 
Flt. Lt. 

, , 

5 years commissioned 

service . 
Sun . Ldr . 

11 years commissioned 

service 
Wy. Cur . . 

On completion of 24 

years of commissioned 
Service if not promot 
ed by solection . 


By Selection 
Wg. Cdr . . 

p Capt. 
Air Cmdr , . 
Air Vico Marshal . 
Air Marshal . 


. 


the Constitution (Scheduled Tribes ). Order , 1950 * 
tho Constitution ( Scheduled Castos) (Union Torritorios ) 
Order, 1951 * 
the Constitution (Scheduled Tribes ) (Union Territorios ) 
Order, 1951 * 

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribos 
Lists (Modification ) Order, 1956 , the Bombay Roorganisation 
Act, 1960 , the Punjab Reorganisation Act, 1966 the State of 
Himachal Pradesh Act, 1970 , the North Eastern Aroas 
(Reorganisation ) Act, 1971 and the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act 1976 .] 
the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Casteg 
Order , 1956 
the Constitution ( Andaman and Nicobar Islands ) Scheduled 
Tribes Order , 1959 as amended by the Scheduled Castes und 
Scheduled Tribes Orders ( Amendment) Act, 1976 * 
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli ) Scheduled Castos 
Order , 1962 * 
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes 
Order , 1962 
the Constitution (Pondicherry ) Scheduled Castes Order, 1964 * 
the Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh ) Order, 
1967 
the Constitution (Goa , Daman and Diu ) Scheduled Castos 
Order, 1968* 
tbe Constitution (Goa, Daman and Diu ) Scheduled Tribes 
Order, 1968 
the Constitution (Nagaland ) Scheduled Tribos Order , 
1970 
the Constitution (Sikkim ) Scheduled Castes Order, 1978 * 
the Constitution (Sikkim ) Scheduled Tribes Order , 1978 * 
2 . Shri . .. 

. . . . . . . . . . and * / or his family 
ordinarily regido (s ) in . . . . . 

. . . . village* / tow 
of . . . . . 

. . . . . District* /Division of tho State y 
Union Territory of . . . . . . . . . . . . . . 


16 years reckonable total 

commissioned service . 
22 years reckonable total 

commissioned service . 
24 years rockonable total 

commissioned service . 
. 26 years rockonable total 

commissioned service . 
. 28 years reckonable total 

commissioned scrvicc . 


. 


. 


(b ) Acting Promotion 

The following aro the minimum sorvice limits required for 
acting promotion of officers ; 


Fle. Lt. 
San . Ldr. 
Wg. Cdr. 


. 
, 


Op Captain 


Air Cdr. 


. 


. 


. 


2 years 
. 5 years 
• 6 years (After service of 

1 year in thę rank of 
San . Ldr . ) 
8 years (After service of 

1 year in the rank of 

Wg Cdr .) 
. 11/ 1 /2 years (Aftor sor 

vice of 3 years in the 
ranks of Wg. Cdr , and 
Gp Captain ) 
15 years (After service 

of S * years in the ranko 
of Wg. Cdr . Gp. Capt. 

and Air Cdr.) 
, 23 years 


Stato 


Air Vico -Marshal . 


. 


Union Territory + 
Place . . . . . . 
Date . . . . . . . . . 


Air Marshal 


, 


. 


* Inclusive of broken period . 
14, RETIRING BENEFITS 

Pension gratuity and casualty pensionary award will be 
admissible in accordance with the rules in force from time 
to time. 


Signature . . . . . . 
* * Designation . . . . . . . . . 

, (with seal of office .) 
* Please delete the words which are not applicable. 


NOTE . — The term " Ordinarily reside ( s ) used here will have 

the same meaning as in Section 20 of the Ropre 
sentation of the People Act, 1950 . 


15. LEAVE 

Lorve will be admissible in accordance with the rules in 
force from time to timo. 


APPENDIX IV 
The forms of the certificate to be produced by Scheduled 

Castes and Scheduled Tribes candidates applying for 
appointment 10 posts under the Government of India 

This is to certify , that Shri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
son of . . . 

. . . . . , , . . of village / town * . . . . 
in District /Division , ... . . . . . . . . . . of the State 
Union Territory . . . . . . . . . . . belong to the . . . . . . . 

. . . Casto / Tribe which is recognised as a 
Scheduled Caste / Scheduled Tribe* under : - - 
the Constitution ( Scheduled Castes ) Order, 1950 


* * Officers competent to issue Casteg / Tribes Certificate . 

(i) District Magistrate / Additional District Magistrate / 
Collector /Deputy Commissioner / Additional Deputy Com 
missioner / Deputy Collector / 1st Class Stipendiary Magistrato / 
City Magistrate / +Sub - Divisional Magistrate / Taluka Magly 
trato / Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner, 
+ (Not below the rank of 1st Class Stipendiary Maglitrate ) . 

( ) Chiet Presidency Magistrate / Additional Chief Prosl 
dency Magistrato / Presidency Magistrato . 

( iii) Revenue Oficer not below the rank of Tehsildar. 

( iv ) Sub -Divisional Officer of the area where the candidato 
and /or his fomily normally resides . 


(v ) Administrator / Secretary 
ment Officer , Lakshadween 


to 


Administrator/Develor 
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TIFIT 


APPENDLX - V 


D SOME IMPORTANT REGULATIONS 


CANDIDATES INFORMATION MANUAL 


1 . You are required to enter the examination hall twenty 
minutes before the prescribed time for commencement of the 
examination and get soated immediately , 


A , OBJECTIVE TEST 


2 . Nobody will be admitted to the test 30 minutes after 
the commencement of the test. 


Your examination will be what is called an OBJECTIVE 
TEST . In this kind of examination (test ) you do not write 
Answer . For each question (hereinafter referred to as 
itom ) several suggested angwers (hereinafter referred to as 
rosponges ) are given . You have to chooso ono answer to 
oach item . 


3 . No candidate will be allowed to leavo the examination 
hall until 45 minutes havo elapsed after the commencement 
of the examination . 


This Manual is intended to give you some information 
about the examination so that you do not suffer due to un 
familiarity with the type of examination . 


4 . After finishing the examination , submit the Test Book 
let and the Answer Shoct to the Invigilator / Supervisor. 
YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST 
BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL YOU 
WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE 
THIS RULE. 


D . NATURE OF THE TEST 


3. You will be required to 611 in some particulary on the 
Answer Sheet in the examination hall . You will also bo 
required to encode some particulars on the Answor Shoet.. 
Instructiong about this will be sont to you along with your 
Admission Certificals . 


The question paper will bo in the form of a TEST BOOK 
LET. The booklet will contain items bearing numbers 1 , 
2 , 3 , . . . . etc. Under cach itom will be given suggested 
answers marked a , b , c , d . Your task will be to choose tho 
cortoct or if you think thero aro more than one correct, 
then the best answer . ( Soo " sample Items" at the end ) . In 
Any caso , in each item you have to select only one answor ; 
if you select more than ono , your response will bo considerod 
WIONE 


6 . You are requlrod to read carefully all instructions given 
in the Test -Booklet. You may lose marks if you do not 
follow the instructions meticulously . If any entry in the 
Angwer Sheet is ambiguous you will get no credit for that 
item response. Follow the instructions given by the Super 
vigor. When the Supervisor asks you to start or stop a test 
or part of a test, you must follow his instructions imme 
dlately . 


C . METHOD OF ANSWERING 


A separato ANSWER SHEET ( a specimon copy of which 
will be supplied to you alongwith the Admission Certificato ) 
will be provided to you in the examination hall. You havo 
to mark your response on tho answer sheet. Respongo 
marked on the Test Booklet or in any paper other than tho 
Answer Sheet will not be examined . 

In the Answer Sheet, number of the items from 1 to 160 
have been printed in four Parts . Against each item , cir 
cularg spaces marked , a , b , c , d , are printed . After you bavo 
road each item in the Test Booklet and decided which of the 
given angwer is correct or the best, you have to mark tho 
circlo containing the letter of the selected apgwer by blacken 
ing it completely with pencil as shown below (to indicato 
your response ) . Ink should not be used in blackening the 
circles on the Angwer Sheet. 


7 . Bring your Admission Cortificato with you . You should 
also bring a HB pencil , an eraser , à pencil sharpener , and a 
pen containing blue or blank ink . You are advised also to 
brlog with you a clip - board or a hard -board or a card -board 
on which nothing should be writton . You are not allowed 
to bring any scrap ( rough ) paper, or scales or drawnig ing 
trument into the examination hall as thoy are not nooded . 
reparato gboets for rough work will be provided to you on 
demand . You should write the namo of the otamlpation , 
your Roll No . and the date of the test on it before doing 
your rough work and return it to the supervisor along with 
your Angwer Sheet at the end of the test, 


E . SPECIAL INSTRUCTIONS 


1000 
20000 
30OOO 
400OO 


After you have taken your boat in the hall the lovlilator 
will give you the Answer Sheet. Fill up the required intor 
mation on the Answer Sheet After you have done this , 
the invigilator will give you the Topt Booklet, on receipt of 
which you must ensure that it contains the booklet number , 
otherwise get it changed. You are not allowed to open the 
Test Booklet until you are asked by tho Supervisor , to do 
NG . 


F . SOME USEFUL HINTS 


IT IS IMPORTANT THAT 


1. You should bring and use only 
poncil ( s ) for answering the items, 


good 


quality HB 


Although the test stressed acount moro thans i H lo 
important for you to use your time as efficiently as possiblo . 
Work steadily and as rapidly as you can , without becoming 
careless . Do not worry if you cannot answer all the ques 
tions. Do not waste time on questions whioh are too diff 
cult for you . Go on to tho other questions and come back 
ot the diocult ones later . 


, 2 . To chango a wrong marking, oraso It complotoly and 
romark the now choico . For this purpose , you must bring 
along with you an oraşor also . 


3 . Do not handle your Answer Shoot In such a mannor as 
to mutilate or fold or wrinklo or spoll it. 


All itemy carry equal marks. Aftempt all of them . Your 
score will dopend ontv on the number of COPTFCF Treponses 
Indicated by you . Thoro will be no negativo martin , 


PART III SEC . 1] THE GAZETTE OF INDIA , NOVEMBER 14 , 1981 (KARTIKA 23, 1903) 


12905 


. 


. 


. 


. . . 


MOTHER 


7. (Geology) 

Plagioclase in a basalt is 
(a ) Oligoclase 
* (b ) Labradorite 

(c) Albito 
(d ) Anorthlte 


8 . (Mathematics) 


G . CONCLUSION OF TEST 

Stop writing A9 soon as the Supervisor asks you to stop . 
Remain in your soat and wait till the inviglator collects all 
the necessary material from you and permits you to leave 
the Hall . You are NOT allowed to take the Test Booklet, 
the answer shect and the sheet for rough work out of the 
examination Hall . 

SAMPLE ITEMS (QUESTIONS) 
(Note :-- - * denotes tho correct / best answer- option ) 
1. (General Studies ) 

Bleeding of the nose and the cars is experienced at high 
ultitudes by mountain climbers becauso 
(a ) the pressure of the blood is less than the atmos 

pheric pressure . 
(b ) the pressure of the blood is more than the atmos 

pheric pressure, 
(c ) the blood vessels are subjected to equal prossures 

on the inner and outer walls . 
( d ) the pressure of the blood fluctuates relativo to the 

atmospheric pressure . 
2 . (English ) 

(Vocabulary - Synonyms) 
There was a record turnout of voters at the municipal 
oletclons . 

( a ) exactly known 
( b ) only thosc registered 
( c ) very large 
* ( d ) largest go far 
3. (Agriculture ) 

In Arhar, flower drops can be reduced by one of tho 
measures indicated below : 


The family of curves passing through the origin and satis 
fying the cquation 
dly dy 

LoQ is givoo by 
dx2 dx 
(a) y = ax + b 
(b ) y - ax 


(c) yo ao + bo 


*(d ) y - aex 


temperaturo 


400 * 


9. ( Physics ) 

An ideal heat ongine works between 
K and 300° K . Its officiency is 

(a) 3/4 
* (b ) (4 -3)/4 
(c) 4/(3 + 4) 
(d) 3 (3 + 4 ) 


10 . ( Staristics) 


* ( a ) spraying with growth regulators 

(b ) planting wider apart 
(c ) planting in the correct season 

(d ) planting with close spacing 
4 . (Chemistry ) 
The anhydride of H3V0 , Is 


The mean of binomial variate is 3. Tho varianco la 


(A ) 42 


* (b ) 3 


(c) < 


( d) - 5 


11. (Geographo ) 

The Southern part of Burma is most prosperous becaus 


(a ) it has vast deposits of macral resources 


* (b ) it is the deltaic part of most of the rivors of Burma 


ma 


VOUC 


(a ) VO , 
(b) VOA 

(c) V203 
* (d ) V205 
5. ( Economics ) 
Monopolistic exploitation of labour occurs when 

*(a) wage is less than marginal revenue product 
(b ) both wage and marginal revenue product are equal 
(c ) wage is more than the mwyinal revenue product 

(d ) wage is equal to marginal physical product 
6 . (Electrical Engineering ) 

A coaxial lide is Alled with a dielectric of relative permit 
tivity 9 . II C denotes the velocity of propagation in free space , 
the velocity of propagation in the line will be 

ta ) 30 

(b ) C 
* C) 013 
(d ) C19 


(6 ) It has excellent forest resources 
(d ) most of the od resources are found in this part of tho 

country 
12. (Indian History ) 
Which of the following is NOT true of Brahmaniam ? 
(A ) Brahmanism always claimed a very largo following 

even in the heyday of Buddhism 
(b ) Brahmanism was a highly formalised and proton 

tious religion 
* ( c ) With tho rlso of Brahmaniam , the Vedic sacrificial 

fire was relegated to the background 
( d ) Sacraments were prescribed to mark the various 

stages in the growth of an individual 
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13, ( Phlusophy ) 


in culton of representatives in 


vocational organiza 


tion 


Identify the atheistic gioup of philosophical systems in the 
following 

( 1) Buddhism , Nyāya , Cãrvákıl, Mimamsa 
(b ) Nyāy ., Vadiscsika , Jilnism « nd Buddhism , Carvaka 
(6) Ady vi , Vedantci , Sarakhy. , Carvaka [Yuga 
(d ) Buddh m , Sámkhy :, Mimima, Cårvåk . 


( d ) indicct représentation through Trade Uniong 
15. (P / sychology ) 
Oltaioing a goal leads to 

( xl ) increase in the need related to the goal 
mib ) reduction of the drive stato 

bolizmental learning 
id ) diciimination learning 
15. ( Psychology) 

Panchayati Raj institutions in India have brought about ono 
of the following : - - 

a ) formal representation of women and weakor sections 

in village government 
(b ) reduction of the drive state 
Il lind ownciship has spread to deprived classes 

( d ) education has spread to the masses 
Nure - Candidates sbould note that the abovo sample 

itomy (questions ) have been given merely to servo 
as examples and are not necessarily in kooping with 
the syllabus for this examination , 


14 . ( Polr.cal Sulenice ) 

Functional presentation means 


19 ) election of representotives to tho legislature on the 

basis of vocation 


(b ) pleuding the cause of a group or a 

association 


professional 


- - 


- 


- 
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जाती है विरसे किमहमा संकलन के साथ में रखा जा सके 
(Separation o r to Main Hurt la arder that it may be dlod as separate compilation ) 

भाषा - 1 

(PART II - SECTION 1 ] 
गच्च न्यायालयों , नियन्त्रक मोर बहालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा बायोग , रेल विभाग और भारत 

सरकार के संलग्न मोर अधीन कार्यालयों द्वारा पारी की गई अधिसूचनाएं 
[Notification issued by the High Courtes, the Comptroller and Audiwr General, the Union 
Public Service Commission , the Ladin Governorat Raways and by Attached 

and Sabordinato Omous of the Government of India ] 


संघ लोक सेवा आयोग 

गृह मंत्रालय 

कार्मिक एवं प्रशासनिक सधार विभाग 
नई दिल्ली -110011, दिनांक 23 अक्तूबर, 1981 

केन्द्रीय अन्दोषण ब्यूरो । 

नई दिल्ली , दिनांक 29 अक्तूबर 1981 
सं० ए० 32013/ 1/ 8 1-प्रशा०-I केन्द्रीय सचिवालय 

शधि-पत्र 
सेवा के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियो को राष्ट्रपति 

संख्या ए - 35018 / 1579 - प्रशासन - 1 ---दिनांक 18- 7 - 81 
बारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग 

की समसंख्याक अधिसूचना की छठी लाइन में "पूर्वाह्न के स्थान 
के कार्यालय में प्रवर सचिव के पद पर तदर्थ प्राधार पर स्थानापन्न पर अपराह्न पढा जाए । 
रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है : -- 

दिनांक 30 अक्तूबर 1981 

____ मं . ए - 19021881 -प्रशासन - 5 --- राष्ट्रपति अपने प्रसाद 
क्र० नाम 

अवधि 

में श्रीमती कचन सी भट्टाचार्या , भारतीय पुलिस सेवा ( उत्तर 
प्रदश - 1973) को दिनाक 12- 10 - 81 के पूर्वाह्न से प्रति 
नियक्ति पर केन्द्रीय अन्षण ब्यूरो , विशेष पुलिम स्थापना में 

पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते है । 
सर्वश्री 

का . ली . ग्रोवर 
1. य० रा० गांधी . 26- 5- 81 से 25- 8- 81 तक 

प्रशासनिक अधिकारी ( स्था ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
2. वेद प्रकाश . 26- 5-81 से 31- 7- 81 तक 
3. बी० के० भट्टाचार्य , 16- 6-81 से 15-9-81 तक 

महान्दिशालय , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल 

नई दिल्ली -110001 , दिगंफ 24 अक्तूबर 1981 
4. एस० के० मिश्र . 29- 6- 81 से 28- 9- 81 तक 

म एफ - 2 /681 - स्थापना - के रि . प . बल - राष्ट्रपति जी 

ममह केन्द्र , केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल , गंधी नगर के कमान्डट 
च० मी० जाटव , 

श्री पी बी सब्बाराव को दिनाक 1 - 10 - 80 से 31 - 1 - 81 और 
संयुक्त सचिव , 

1 - 3 - 81 में 22 - 3 - 81 तक 68वी वाहिनी के . रि . प . बल 

संघ लोक सेवा आयोग का कमांडंट अपने कार्यभार के अतिरिक्त नियक्त करते हैं । 
1 - 336GI / 81 
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